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2४५४2. नियमावली 


है माथ माह से आजीन सारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका 

प्रकाशित होती है। दर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं। 
इस पत्निका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छम्ादी मूल्य २) रुपये (डाक सद्दित ) है। प्रति 
संज्मा की कौमत ७), ढांक अल्का ! 

(१) वार्षिक या छमादी सूत्य पहले पटाना पढ़ता है। 

(४) किसी विशेष-संख्या के अकाशित होने पर वार्चिक-मराहक्रों को उसकी कीमत नहों देगी पढ़ती है । 

9 बर्ष-समात्ति के एक भा पूर्व बसूली के लिये फन्न दिया जांता है शहोँ तो वर्ष-समासि के बाद 

४... पहली संख्या थो० पी» द्वारा सेजी जाती है। जो महोदय पश्रिका बन्द करना चाहते, हैं उन्हें 
पहले हो सूचित फरना आवश्यक है । 

(६) आह का पता यदि बदल जाग तो जितनी जल्दी दो सके सूचित करना चाहिये 

(७) ठीक समय में यदि पत्रिका न म्रिछे तो भादक १५ दिन के सीतर सह« सम्पादक को जमावें । 

(८) कैखक हपया हुए की एक और अपना छेख भेजें । प्रूफ केवल एक दो भार लेखक के पास भेजा 
का सकता है । 

(६) ओ सहाशय १००) देने कौ पा करेंगे वे इस सस्‍्या के आजीक्षम-सदस्म कलेंगे । उन्हें 

त्रिफा एवं इस सं ज्था से अकाशित हिन्दी पुस्तक भुफ्त में दौ जानेगी । 

#ितादद्ते #ष्य नि टत 99 चिीए, (00७९ डतर्त, 65 फ,(..00, #जा3 ऐीछ सियेंमत रिक&७/४ (70::४908, 
470, नंछभ्त्रिधांक अर्का, (30998, &६ 74 7९४ सिंकाआथ्ल लिए. करें 008 ४878 ४0४/९5:. 


श्र 





रीजेप्टपाक 
टालीगज---कलकत्ता 
२९-१-५१ 
महाशय, 
इण्डियन रिसचे इन्स्टीट्यूट की छपी पुस्तके' जो अपने कृपा करके भेजीं 
उसके ल्िये में धन्यवाद करता है । 
भारतीय-शास्त्र विज्ञान सम्बन्धी खोज़ का परिणाम अब तक प्रायः अंग्रेजी 
भाषा में ही प्रकाशित होता आया है। इसका यह फल है कि जो विद्वान अभ्नज़ी 
नहीं ज्ञानते सामान्यतया उनकों इसका पता नहीं छगता कि हमारे शास्त्रों के विपय 
में अप्ने जो में कया लिखा गया है! इसलिये इस बात की आवश्यकता थी कि इस 
साज का परिणाम राष्रमाषा हिन्दी में छपे। सेठ धनश्याम दासजी विड़छा का 
भाषा में उत्तम प्रन्थो के छपवाने का प्रेम विदित हैं। उन्होंने “प्राचीन भारत” नाम 
की पत्रिका के प्रकाशन में सहायता आर प्रोत्साहन देकर अग्नेज़ी भाषा न जानने 
वाले विद्वानों और देश की जो सेवा की है उसके लिये वे तथा भौर जो सज्जन इस 
काय में छगे हये हें धन्यवाद के पात्र 4 । मेरी प्रार्थना है कि शीघ्र से शीघ्र हिन्दी भाषा 
में सब शान विज्ञान सम्बन्धी लेख उसी प्रकार छपने लगे जिस प्रकार अन्य देशों के भाषा 
के प्रन्‍्थ अपने अपने देश की भाषा में प्रकाशित होते है। हमारे लिये यह प्रतिष्ठा को 
वात नहीं है कि ऐसे लेख अंग्रेजी भे छप । इसलिये प्रात्चीन भारत” के निकालने 
का प्रयत्न सराहनीय है। आर उसको में पूरी सफलता चाहता है । 
मदन मोहन माल्यीय 


२७ जनवरी, १९४१ 
प्रिय श्रीयुव शील, 
मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि “प्राचीन भारत” का प्रथम 
अंक १ फरवरी को प्रकाशित होने वाला है। बैसे तो आपकी पत्रिका अप्नेजों में 
कई साल से निकल रही है, पर उससे पुरातन पंडितों में अनुसंधान को प्रवरि 
जागूत नहीं हो लकती । इसलिए इस वात की जरूरत थी कि हिन्दी में एक ऐसो 
पत्निका प्रकाशित हो जो हमारी पुरानी संस्कृति के विषय में अनुसंधान करे और 
उस मसाले को पुरातन पंडितों के सामने रखकर उनकी खोज प्रवृत्ति को भी 
जागृत करे। मुझे आशा है कि ' प्रचीन भारत” से यह कभी पूरी होगी । मैं आपको 
इसके लिए बधाई देता ह' और “प्राच्रोन भारत” को अपनी शुभकामना भेजता हू । 
भवदीय, 
घनश्याम दास विड़लछा 
श्री सतीश चन्द्र शील, 
इंडियन रिसये इन्स्टरीद्यूट, कलकता । 


(अग्रंजी का अनुवाद ) 
वाइस चान्सेलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 
भारतीय शास्त्र-शान-सन्वन्धी जो गवेषणा हुआ करती है उसे हिंदी में छपवाना 
आयश्यक है ताकि सब हिन्दी जानने वाले उसे सम सकें। आशा है इन्डियन-रिसच 
इन्स्टिट्यू ८ से प्राचीन-भारत प्रकाशित करने पर कुछ अभाव मिट सकेगा। 


३०--१--४॥ एस० राधाकृष्णन 


॥ कन्देमातरम्‌ ॥ जय भारत ॥ 


कलकत्त की “भारतोय अलुसन्धादसमिति” को ओर से हिन्दी में एक 
पत्रिका निकालने का जो आयोजन हो रहा है, पह विशेष हर की बात है। इस समिति 
के उद्द यों में हमारे पितृपुरुषों को संस्कृति की आलोचना और विश्वमानव के हित के 
लिये उसका प्रचार, ये दो मुख्य हैं। अब तक यह समिति, भारत की राजभाषा 
अप्रेजी में ( जो आधुनिक विश्व संस्कृति का प्रधान वाहन है), “इन्डियन कलचर” 
नामक पत्रिका प्रकाश कर रही है। बंगाल की प्रान्लिक भाषा बंगला में भी यह समिति 
कुछ दिनों से संस्कृति चर्चा-मूछक एक उच्च-कोटि की पत्रिका प्रकाशित कर रही है। 
अब नितान्त आचित्य के साथ भारत की आधुनिक भाषाओं' की प्रतिनिधि-स्वरूप, 
भारत संसार के सबसे अधिक संख्यक जनगणो' में प्रचलित और प्रचारित भारत की 
होनहार राष्ट -भाषा हिन्दी में यह समिति एऋ नई पतिका प्रकाशित करने ज्ञा रही है। 
भरत में भारतीय संस्कृति आर आदश की आलोचना तथा प्रचार के लिये हिन्दी 
निहायत कायेकर होगी। “हिन्दी” शब्द का उच्चारण करते हो “हिन्द” और 'पहन्द्‌” 
स्म/णपथ पर आ जाते हैं। इंश्वर से मेरी हादिक प्राथना है कि ' भारतीय अनुसन्धान 
समिति” की यह चेष्टा सवेथा सफल हो, -समगप्र मानव-जाति के लिये हित-साधक हो 
आर साथ दी स्राथ भा/त के अविनण्वर गोरव की संरक्षक और परिवधक हो । इति 

३० जनवरी १९४१ ई०, । श्री सुनीति कुमार चार्टु््या 


माघ सुद्दी तीज | अध्यापक 
स०« १९९७ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
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प्राचीन भारत 





१म बष । माघ, ( संवत १९९७ ) १म संख्या 





“प्राचीन भारत” का अभिप्राय तथा उद्धावन 


( भारतीय ज्ञास्त्र-शान सम्बंधी एक हिंदी मासिक पत्रिका ) 


भारतवर्ष की सभ्यता एबं संस्कृत ससार में यदि सबसे प्राचीन न हे! तिसपर भी निस्सन्‍्द हर 
अत प्राचीन है जैसा कि मोहेनजेाडारे। तथा हरप्पा आदि के खादने पर पता चला है। शादियां 
बीत चुको हैं परत्‌ आज भी वे उत्साही खोजने वालों के निय-नूतन से चकित करते आरहे हैं। 
वास्तव में यह समुद्र की थाह पाने की प्रचेश का प्रयास सा ही है। जिस प्रकार समुद्र के अथाह जल 
में गेता मारकर बिखरे हुए मोती बाहर लाये जाते हैं, उसी प्रकार बढ़े वड़े मेधावी पुष्ण उस प्राचीन 
सस्कृति की अधाहता में ग।ता लगाकर उज्ज्यल मेतिया निकालने की चेश्टा करते हैं । प्राचोन-भारत 
के रहस्यवादी-भावो-इशिय्रों तथा कब्रियों द्वारा उस “अनन्त-सत्य” के जानने की एकात उत्सुकता 
जैसा कि 'सप्तसिंबु” के वेद को ऋचाओं में परिदर्शित है, उपनिषरों तथा वे दा तों में वर्णित “जीवन-रहस्य” 
तथा सत्य के जानने की आका क्षा जे कि आज भी विद्वानों के हृदय में उमड़ रही है, निवाण सम्बंधी 
वौद्धों का विवार--विश्वव्यापी-सत्य में आत्म-परिदर्शन तथा उसकी उन्नत नतिक भावनाये, जीवन कौ 
अनन्त-पहेली के सरल करने के छिये जैबों का नीति-शात्र, धर्मशाख्र स्वग्रिताओं के नैतिक तथा 
सामाजिक नियमादि ही आधुनिक काल में चकित-चित्त के और भी च चल कर दंते हैं । 

उन्नति के पथ पर अग्रसर होती हुईं सभ्यता की गति साधारणतः जंसी हुआ करती है, 
प्राचीन भारत के भावी-इशी केवल उस अपर्सोम-सय की खोज में तथा मने।-वज्ञानिक समस्यायों के 
इल करने में ही व्यस्त न थे, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने गर्णित-शासत्र, जेातिष, उद्धिदु-विद्या, चिकिस्सा- 
शाज्र आदि निरपेक्ष प्राकृतिक-विज्ञान को आर भी अपना धान दिया था। इसके अतिरिक्त काव्य- 
क्षेत्र में उन विद्वानों का उपहार आज भी रसिरों पर रस के छोटे छोड़ा करता है । 

उस उन्नत-सभ्यता की ज्ञान के प्रति उत्साह दिलाने के लिये “इडियन-रिसर्च -ईन्स्टिट्यूट” 
की स्थापना की गई है। वेदिक एवं पूर्व-वेदिक काल में लिखित साहित्य पर टिप्पणी सह्दित पुखके' 
प्रकाशित करने के अतिरिक्त यह सम्था ( इंडियन-रिसर्च-इन्स्टिट्यूट ) एक गवेधणा सूलक अंग्रेजी 


१ प्राचीन भारत [ शम बर्ष, १म संख्या 


पत्रिका “दि इंडियन-कल्वर” (/॥९ ]70॥90 (७४६॥४८) प्रक्राशित करती है जिससे कि अधिरे में 
पड़ी हुई प्राचीन-भारतीय-साहित्य के सभी अशों में आलाक-रश्मि डाली जाय। इस पत्रिका का 
सपादन भारतवर्ष के विभिन्न सुप्रतिद्ध विद्वानों की सहानुभूति से ही दाता है। बंगभाषा बे।लने वालों 
के लिये “श्री भारतो” नामक मासिक पत्रिका भी इसी सस्‍था से निकलती है । 

है डियन-रिसिचे-इन्स्टिदयूट के पृष्ठपोषक एवं सहकारी सभापति भ्रद्धय घनस्यामदासजी बिढ़छा 
ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतश एवं अन्यान्य भारतीय पडित जे कि अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञहैँ, वे 
आधुनिक काल में जे। भारतीय श्ञास्त्र-विज्ञान संबंधी खोज हुईं करती है नहीं जान पाते। इसका कारण 
केबल यही है कि अधिक्रतर ऐसी पत्रिकाये अग्नेजी अथवा दूसरी भाषाओं में निकलती हैं। यथार्थ 
में हिंदों में कोई भारतीय शास्त्र-विज्ञान स बची पत्रिका नहों है। इसी लिये बिड़लाजी ने ऐसे संस्कृतश एवं 
पंडितों के सुभीते के लिये हिंदी में एक पत्रिका निकालने का प्रारभ्भ-सूचक कार्य किया है। इसका 
कारण केवल यदी है कि यदि एसी पत्रिका हिंदी में निकाली जाय ता भारतवर्ष के विभिन भाषा-भाषी 
जैसे गुजराती, महाराष्री, राजस्थानो, वु देली आदि सभी इससे छाभ उठा सकते हैं---खड़ी बे।ली बेललने 
वालों की तो बात ही निराली है। उन्होंने इंडियन-रिसि्च-इन्स्टिट्यूट के इस पत्रिका को चलाने का 
कार्य सौंपा है एवं उन्होंने आर्थिक सहायता देने छो भी कृपा की है । 

अत्एवं आलेच्य-पत्रिका प्रकाशित करने के हेतु ससस्‍था के सदस्यों की एक बैठक हुईं और 
एक सुदृढ़न्स पादक-म डलू गठन किया गया तथा इस मडछ के प्रत्यक सदस्य का निन्नलिखित विषयों का 
भार सौंपा गया । इसके अतिरिक्त हिंदी साहियय की सम के लिये एक कार्य कारिणी-व्यवस्थापक सभा भी 
बनाई गई जिसके सभापति श्रद्धं ये बिज़छाजी बनाये गये । 

इस प्रकार की द्विदी पत्रिका का सम्पादन और कुछ दिनों के पूर्व हैाना चाहिये था। अतएव 
पत्रिका अकाहन एवं प्रवालन हेतु यह सस्था प्रत्येक साहियागार--लाइबं री, कालेज तथा भारत के 
विभिन्न सं कृति आदि प्रिय सदस्यों की सहानुभूति प्रार्थना करता है । 

विशेष नियमावली तथा उहं श्य 

१. इस पत्रिका का नास प्राचीन-भारत” रहेगा । 

२. यह नौ फर्मी' को एक मासिक पत्रिका होगी। 

३. इसमें निश्नलिखित विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(अ) वेदिक (ब) दाश निक (स)बौद्ध (ड) जैन (इ) स्टृति तथा धर्म- 
शास्त्र ( फ ) भारतीय कला एवं पूर्व-कालिक साहित्यादि-विषयक विज्ञान (ज ) भारतीय इतिहास एवं 
स सकृति ( ६ ) सिकखधम (ई ) सातवीं सदी के पूत ऐरान का धर्म ( ज़ोरेस्ट्रियन ) (२) आयुर्वेदिक 
( क ) हिंदी साहित्य ( रू ) संस्कृत, पाली एवं प्राकृत साहिय । 


माघ, १९९७ ] “भाचीन भारत” का अभिष्राय तथा उद्धावन ३ 


४. इसके अतिरिक्त नीचे लिखे विषयों पर भी लेख छापेजाये गे :--- 

(अ) प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा पद्धति । 

( व ) भारतवर्ष एवं भारतर्ष के बादर धर्मोलेन्दन । 

(स) विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित महवपूण भासतोय-शाख्र-धिज्ञान सबधी ढेखों 
का हिंदी में अनुवाद तथा स क्षिप्ततार । 

(ड) सम्पादक्ौय मन्तव्य ( इ ) हस्णलिखित प्रतिया, प्रकाशित दुष्प्राप्य पुस्तके तथा 
आधुनिक गुस्लपूर्ण समाचारादि कों समालेचना (फ ) अप्रकाशित संस्कृत, पाली तथा प्राइृत प्रतियों 
का हिंदी अनुवाद एवं हिंदी हस्तलिखित प्रतियों का टीका-टिप्पणी सहित प्रकाशन। (ज ) हस्तलिखित 
प्रतियों एवं दुष्प्राप्य प्रकाशित पुस्तकों की इतिवृत्ति 

७. भारतवर्ष में इस पत्रिका का डाक सहित वार्षिक सूत्य ४) रहेगा, तथा बाहर ६ सिंलिंग 
( डाकसद्वित )। वार्षिक सृत्य पहिठे ही पटाना पड़ेंगा। प्रति सख्या की कीमत ॥] तथा बाहर 
१ शिकिंग । 
सम्पादक-पंडल 
१. सभापति डा ढी आर. भ डारकर, एम. ए, पी एवं डी., एफ, आर ए. एस. थी, 
( प्राचीन भारतीय इतिहास एव संस्कृति )। 
प. भगवत दत्त ( वे दिक साहित्य )। 
दा. प्रभु दत्त शासत्री, एम. ए, पी. एवं डी, ( भारतीय दशा न शास्त्र ) । 
श्रीयुत व्ही. एस. अगखाल, एम. ए, ( प्रल्नतत्त विभाग )। 
डा पीताम्बरदत्त बड़थवाल, एम 0, डी. लिट , ( प्राचीन हिंदी साहिल् ) | 
डा द्वीरालाल जैन, एम. ए डी. लिउ, ( जौन साहित्य ) । 
भिछु राहुल स इत्यायन ( बौद्ध साहिदय ) । 
ग्रहामहीपाध्याय कविराज गनताथ सेन सरस्वती, एम ए, एल. एम एस, 
( आयुर्वेदिक-साहिलाय ) 
९. भ्रीयुत सतीश घद्र शील, एम ए, थी. एल, ( परिचालक )। 
प्रधान सम्पादक--महामद्देपाधााय प. शकल नारायण शर्मा 
( लेकवरर कलकता विश्वविद्यालय )। 
सहकारी सम्पादक--्रीयुत कालिदास सुकरजी एम ए, एम. आर. ए एस. । 
सहकारिंणी सम्पादिका--उुमारी पद्मा मिश्र, एम. ए, 


न्‍डयीयलीन अन्नाशक जाफाधतम«म, 
कं पा + 


6 ही ४ छे # २४ 


६ 


आयुर्वेद - प्राचीन तथा वर्तमान 


महामहोपाध्याय कविराज श्री गणनाथ सेन सरखती, 
एम. ए , एल. एम, एस. 

आयुष द-शात्र अति विशाल तथा गम्भोर है--इसकी तुलना एक मात्र अनन्त-रज्ञाकर से 
हो है| सकती है। मद्याभारत युद्ध के समय भेषज-चिकिसा तथा श््र-चिक्रिसा के द्वारा ही भारत- 
वापियों की शारीरिक रक्षा हो सकी थी। तदनन्तर भारतवर्ष ने हो ससार के बिभिन्न देशों 
को आयुर्वेद का पाठ पढ़ाया था। पश्चिम में ईरान, अरब, मिंश्रदेश, श्रीस तथा रोम, एव पूर्व में ब्रद्मदेश 
तथा खुदर चीन से छोग इस भारत भूमि में आकर विकिसा-शाल्न सीख गये थे--यहां तक कि सिक दर भौ 
भारतवर्ष में आकर आयुर्वेद की कार्य-कारिता देख दग हे गया था। उसी समय से आयुवद के 
प्रभाव के कारण झोक तथा रोमन चिकरिसा-पद्धति का उद्भव हुआ; चीन की चिकिसा-द्धृति भी 
आयुर्वेद का ऋणी है। उपयुक्त विचारों को बढ़े बढ़े ऐतिहासिकों ने खीकार किया है, किन्तु कुछ 
ऐसे अद्र-दर्शी कूप-म दुक हैं जे कि अभी तक प्रीसकी चिकिसा-पद्धति को ही सबका मूल छहराते हैं--पर 
उन लोगों के लिये ते! यूरोप ही विध् ठददरता है । 


० धर 
आयुवंद का अथ तथा परिचय | 


मजुष्य के जीवन-काल को आयुः कहते हैं! दीघे तथा सुखकर आयुः भाग करने की 
उपाय जिस शास्त्र में वरगित है उसी का नाम आयुर्वेद है। “विद” धातु का अर्थ 
शान है--आयुः संबंधीय ज्ञान-विज्ञान जिस शांत््र की सद्दायता से हेतता है उसका ताम आयुर्वेद है। 
चरक-सहिता में लिखा है कि मनुष्य की आयु चार प्रकार की दुआ करतो है--हित आयु, भह्दित आयु, 
घुल आयु तथा दुःख आयु । स॒भ्ुत में लिखा हुआ है कि आयुर्वेद का प्रयोजन दे अकार से हुआ करता 
है--स्वस्थ-मतुष्प की स्वास्थ्य रक्षा करना तथा रोग होने से उसका अ्रतिकार करना ; इसी प्रयोजन की 
सिद्धि के लिये आयुत्रद शास्त्र में सब प्रकार के उपाय दिये गये हैं। चिकित्सा भी दे प्रकार की हुआ 
करती है--मेषज-साध्य तथा शब्-साध्य, इसी से आयुर्वेद के दे मुख्य सम्प्रदायों की उतत्ति 
हुई है--काय-चिकिसक सम्मदाय ( 9000! ० ?॥एअंशं॥75 ) और शत्य-चिकरित्सक-सम्प्रदाय 
( 8८0००] एज $807६2००॥४ ) 

बाल्तव में खस्थ-शरोर तथ दीर्घ-आयु पा कर ही मनुष्य सुखी नहों हे सकता--धर्म, अर, 
समाज आदि विविध-विषयों के साथ भी उसका कुछ न कुछ सम्पर्क अवश्य है; इसोलिये धम-नीति 


माय, १९९७ आयुर्वेद-भावीन तथा वतेमान | ५ 


सम्राज-नीति आदि पर भी आयुर्वेद ने विस्तार-पूर्वक मूल्यवान उपदेश दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी बढ़ा 
जा सकता है कि केवल मनुष्य जाति की ख्वास्थ-रक्षा पर ही आयुर्वेद में ब्रणंन नहीं मिलता बल्कि 
साथ द्वी साथ अश्वायुवेंद, गवायुवेंद, गजायुबेंद एवं वृक्षायुवंद आदि पर भी अनेक प्रन्य दिखलाई पढ़ते हैं । 
इन विषयों पर शालिहेप्न-संहिता, पालकाप्यसंध्िता आदि प्रथावलो आज भौ उपलब्ध हैं । 

अति प्राचीन-काल में ही आयुर्वेदीय-चिकिसा शाज्र आठ अंगोमें विभाग किये गये थे। 
बधा +-- 

(१) शत्यतंत्र अर्थात्‌ यत्र-शन्न-साध्य रोगों का निर्णय एवं उनकी चिकिसा (90722:9 
थागवे 6तज्ञािःए ) प्रसूति तन्‍त्र इसी के अन्तगत है । 

(२) शालाक्य-तंत्र अर्थात्‌ आंख, कान, नाक, क्रठ इल्ादहि सिर और गठेके अंगप्र्यंगों में 

हीने वाठे रोगों का निर्यय._ तथा उनकी चिकिसा। ( 08285९8 0 €ए९, ९४8४, 7086, 
77096 270 [€३॥ (7९४(7९708 ) 

(३) काय-चिकिसा अर्थात्‌ भेषज-साध्य सर्व-शारीरिक रोगों की चिकिसा ( 7?2790(70९ 
एज श९वांता€ ) 

(४) भूत-विद्या अर्थात्‌ मानस-रीग चिक्रिसा। (९४४ 45९95८७ ). 

(५) कौमार-शत्य अर्थात्‌ शिज्षु-पालन-विधि तथा शिशु चिकितसा । (ए९१४४६१०७) 

(६) अगद-तन्न अर्थात्‌ स्थावर-जगम सब अ्रकार के विष का ज्ञान तथा उनकी चविकिसा। 
( 7705000850 ग्रश्ावागए 8065 ० 74९४ 8९0079075, [7520(5 ९६९) 

(७) रसायनन्तन्न अर्थात्‌ जरा-्याषि-पीड़ि जौ लोगों की आयु बढाने की प्रचेश । 

(८) वाजी-करण तस्थ अर्थात्‌ विवाद्दित जीवन में वौर्य-क्षय रोकने का उपाय तथा क्षोण-बीर्य 
लोगों की चिकिसा । 

उपयुक्त अगीं में से अतिम दोनों को ओर पाश्चवाद्य-चिक्रिसकों ने अभी द्वाल ही में 
ध्यान दिया है । 

पाथ्वाद्य-चिकितस्सा के विभिन्न अंगों में आजक> जैसे विशेषज्ञ ( 80९2८975: ) हुआ 
करते है, प्राचीन-काल में भी उसी प्रकार आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। वे काय-चिकित्सक' ( ॥98- 
2५7), शब्य-तांत्रिक' (3772९०7), शालाकी चिकित्सक' (59९229॥50 उंत 749०, 73४7, ०5९ 
धयत ४7020 45९३५४९), आदइ-सा त्रिक' अयवा विषचिकित्सक ( .!0:20९०0०४780 ) भादि नामों 
से प्रसिद्ध थे। उपयुक्त प्रत्येक्षअंग की उन दिनों में विशेष उन्नत हुईं थी तथा प्रत्येक अंग के 
. आ>-इस संहिता-प्रथ ( 8707६&77ए८ ज०ए८४ ) भी बताये गये थे। लगभग धात-आठ सौ 
कर्ष पूर्व रजत दौकावों में इस तरह के ५५-६० प्रथों के नाम तथा पाठ्रेद्धार पाये जाते हैं। केद है 


६ प्राचीन भारत [शम बे, म संख्या 


कि अब मूल ग्रथों में से अधिका श अप्राप्य हैं। चर, सुश्॒ त, वाग्भद इयादि जे प्रामाणिक अ्रथ आज़ 
उपलब्ध हैं वे प्रायः उन प्राचीन संहिताओं के प्रतिस स्कार ( [२०००००७7७(४०7 ) अथवा संप्रह 
मात्र हैं। 


आयुर्वेद की पश्ागेतिहासिक मूल-- 
वेद में आयुर्वेद । 

सुभ्रूत में लिखा है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। चरणब्यूह में च्यासदेव ने 
आयुर्वेद के ऋग्वेद का उपांग कहा है, अताव ऐसा कहना बुरा नहीं होगा कि आयुर्वेद सम्बंधीय कुछ 
तल अथर्ववेद में पाये जाते है । ऋण्ेद में भी कुछ सामग्री पाई जाती है, चरक-सद्दिता में 
अथवंवेद पर ही विशेष भक्ति दिखलाई गई है। वैदिक साहिल में आयुर्वेदके फ्रयेक अगके संबधमें कुछ 
ऐसी आवश्यक वस्तुए पायी जाती हैं कि यदि उन्हें इकट्ठा किया जाय तो एक नई पुत्र बन सकती है । कुछ 
दृषंत देकर इस प्रसग को यही समाप्त करता है +--- 

अथर्वबेद में हृदय ( [4९४7६ ), कछ्ोम ( 779९०९००४णा८प०। 7५८6 ), फेफड़ा 
( 7,772» ), अंतड़ी ( टवा०ए5 ) ति्लो, मस्तिष्क ( छिध्या। ), पमनोी ( &7८7ए ), नस 
( ४९४४५ ), नाड़ी ( १८४८४ ) इज्यादि शारोरिक शास्त्र की कई सश्ञाये विद्ममान हैं। आयुर्वेद के 
सुप्रसिद्ध त्रिोष-तव वायु, पित्त, कफ के विषय में तथा प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आईि वायु 
के विभिन्न विभागों पर, एवं अन्न-विपाकादि शारीरिक कार्य-प्रणाली पर कई तव बेदिक साहित्य में 
मिलते हैं । 

इसके अतिरिक्त अथवंवेद में सूश्म अथवा अहृस्य तथा स्थूल अथवा दृश्य कीट सबंधीय जो 
वर्णन दिया हुआ है उन पर यदि आलोचना की जाय तो विस्मित होना पढ़ता है। अदृश्य कीट 
का उल्लंख चर सुअतारि में है किन्तु अथवेवेद में दिया हुआ वर्णन और भी विस्तृत एवं 
निराला है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि सूर्य-तज से कई सूत्म कीड़ों का नाहा हो 
जाता है। 

रोगोंके व नह प्रसाग में अथव बेद में बवासिर ( अर्शः, ॥]65 ), अपबो ( 80707]& ), 
खासी, कुष्ठ, दमा इत्यादि रोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त बौदिक साहिलय में 
मेषज-संबंधीय वर्णन भी मिलता है--अंबला, अधर्ंधा, करंच, वुझुदादि के नाम पाये जाते हैं! 
लेख बढ़ जाने के डर से इसे यहां समाप्त करता हृ. । 


आयुर्वेद का दैव तथा आषकाल। 
आयुर्वेद के अवतरण-प्रसंग पर चरंकसुश्रतादि में यह लिखा हुआ है कि इस शास् 
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का सर्वप्रथथ आविभाव ब्रह्म के हृदय में हुआ था। तदन तर उन्होंने दक्ष-अजापति को उपदेश दिया 
और उनसे स्वर्ग के वैद्ों ( अश्विनी-जुमार-ढ्य ) ने सौखा । उसके उपरात देवराज इंद्र ने उन बेयों से 
आयुर्वेद-बिद्या सीस ली और व॑ आयुर्वेदाचार्य ठराये गये। इन्द्र का निवास हिमाल्य के उसपार था । 
संसार के छागों के राग-पसित देखकर मत्तछाक में आठाच्य-शासत्र लाने के लिये ऋषियों ने भर्धाज के 
भेजा। मह्षिं भर्ाज ने इस शाख्रका अध्ययतय कर ऋषियों के उपदेश दिया। 
तइनन्तर पुन्बंसु आतन्रेय आदि ने मर्सछाक में इसका प्रचार किया। पुन्ध॑ंसु त्तया आश्रय 
के अमिवेश, मेल, जत्‌ कर्ण, पराशर, हारोत, क्षारपणि आदि शिष्यों ने अपनी अपनी 
सदहदिता बनाई। उन्होंने “अत्र य-सम्प्रयाय”/ अथवा “काय-चिकिसक-सम्ग्रदाय” ( 8200 ० 
एएएशंटं275 ) के नाम से प्रसिद्धि पाईं। उसी समय काशीराज दिवदास-धन्वन्तरी ने एक अलग 

सम्प्रराय चलाया, वह उन्हीं के नाम पर “पन्चन्तरी-सम्प्रदाय” कहलाया। ऐसा कड्टा जाता है किये 
काशीराज समुद्दभ थनोद्भुत धन्वन्तरी-नारायण के अवतार थे। उनके शिष्यों में से सुन्नत, भोज, उपधेनष, 
उरब्, पुष्कलावत, व॑ तरण, गापुर-रक्षित आदि ने अपने नाम पर बहुत सौ शत्य-तंत्र-संहिता की रचना 
की थी। आजकल जे सुश्र्‌ त-संहिता उपलब्ध है वह इसी सम्प्रदाय का मुख्य-अंथ है, परंतु इसे 
प्राचीन सुश्न्‌ त-सद्विता का संक्षिप्तसार हो सममला चाहिये। यह “पन्वन्तरी-सम्प्रदाय”, “शत्य-तांब्रिक- 
सम्प्रदाय”! ( 500०० ० $प7४८०75 ) नाम से अभिहित हुआ है। आधुनिक काल में 
आयु द की जे टीका-टिप्पणी पाई जाती है उससे यह स्पष्ट है कि लगभग सात-भाठ सौ वर्ष पूर्व 
भी उपयुक्त प्रथों में से कुछ उपलब्ध थे । खोज करने पर उन प्राचौन पुरतकों में से कुछ आज भी 
हाथ लग सकते हैं. जेसा कि तजौर-लाइब्ररी से “भेल-संहिता” तथा नेपाल से “बुद्ध-जोबक-तंत्र” की 
उपलब्धि हुई है । 


आयुब्द का सिद्ध-युग अथांत्‌ रस-बैद्य-सम्भदाय । 

देवफाल तथा आर्षकाल के अतिरिक्त 'रसगैध” अर्थात्‌ सिद्ध-सम्प्दाय पर भी दो 
चार बाते' कहना आवश्यक है। हइन्द्रों लोगों ने प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व पारा आदि घातु- 
विषयक्र-चिकिससा का प्रवतेत क्रिया था। आर्षकाल में छोहा आदि कुछ धातु का प्रयोग 
थोड़ा बहुत हुआ करता था परंतु उन दिनों में वैद्य पारा का उपयोग 
प्रायः नहीं किया करते थे। “रस-वैयसम्पदाय” ने सबंरोग-ताशकारी-दक्ति के लिये पारा का 
उपयोग किया था और उसकी सद्दायता से इन्होंने सोना-बादी अलग करने की प्रथा चलाई थी। 
हम कद सकते हैं कि आधुनिक आयुर्वेद पर रस-वैद-सम्प्रदाय का विशेष-प्रभाव पढ़ा है। इस सम्प्रदाय के 
भादि गुह मद्दादेवजी कहलाते हैं। 


८ प्राचोन भारत [ १म वर्ष, श्म संख्या 
दक्षिण-भारत भे' आयुवद | 

ऐसा छह्टा जाता है कि अगस्थ-मुनि ने दक्षिण भारत में आयुर्वेद का प्रचार किया था। 
आयुर्वेद के साथ हो साथ 'सिद्ध-सम्प्रराय” अथवा “रत-बेय-सम्प्रशय” का सिद्धान्त भी वहां तामिल 
भाषा में प्रचार किया गया था, इसी लिये वहां “सिद्ध-सिद्धान्त” आयुर्वेद का प्रत्तिहन्दी-्खहप आ 
खड़ा हुआ है। पुलस्‍्य, प्यूहमणि, पुलिप्पाणि आदि प्रायः ३०-५० सिद्ध-आचायो' के प्रथ 
आज भी तामिल भाषा में लिखित उपलब्ध हैं। दक्षिग में वसवराज, विश्वानेधर, पूज्यपाद मंगरांज, 
मन्मानमैरय आदि आचायो के संस्कृत ग्रथ भी पाये जाते हैं। उनमें से वसव॒राज आदि लिखित दो 
एक ग्रथो का हिंदी में भी अनुबाद किया गया है। 

मलावार तथा केचोन न्रावणक्रार आदि प्रदेशों में विष-चिकिसा पर कई एक ग्रंथ केरल तथा 
संस्कृत-मिश्र भाषा केरल में पाये जाते है । उनमें से लक्षगारत, उठीश, उत्ल, हसरमंखला, 
तारायगीय, कालवज्र, काल्वचन, ज्ये।स्निका तथा प्रयोग सठु यय आई ग्र थ विशेष प्रसिद्ध हैं । 


प्राचीन आयुर्वेद मे' शानोत्कषे का परिचय | 
प्राचीन काल में आयुर्वोद के फ्रयेक आग में कितनी उन्नति हुईं थी हृत पर नौचे विचार 
किया जाता है :-- 
उन दिलों में यह नियम था कि बिना हारीर-विद्या सौखे कोई चिकिसा नहीं कर सकता, 
अतएव हत्य-तांत्रिक तथा क्राय्नचकिसक दोनों को ही शरीर-विद्या सीखनी पड़ती थी। इसोल्यि 
चरक में लिखा है :--- 
शरौर सर्व था सर्व स्व दा वे दया भिषका । 
आयुव द॑ स ऋत्सयेंन वं दे छोकपुखप्रस्म्‌ ॥ 
केबल चरक तथा सुश्रुत ही क्‍यों बंद, वेदांग और यहां तक कि धर्मशात्रों में तथा 
पुराणों में भी शरोर-विशा पर बहुत कुछ दिया हुआ है। इससे यही सिद्ध होता है कि उन दिलों 
सें एक साधारण व्यक्ति भी कुछ न कुछ शरीर-विद्या जानता था। प्रश्न यह उठता है कि भारतवर्ष 
के बहर प्राचीन काल में 'शरीर-विद्या' को क्या अवस्था थी ? डा० पुशमैन ( 707, ?प्5८फथ॥ ) 
ने ल50077 ० (९१६०७ 74005६०7 में मध्यक्राल में शरीर-विद्या की अवस्था पर लिखा 
है। उनका कहना है, “])55200070 ० ६7९ गप्रादा इए]6०९ जब 7 6९ गी58६ 
ण्ल्जप्रश९5 रण गाल एरातताढ 8265 ०09905०१ ४ए ख्ढ्ाए008 ब्यत॑ ऊकुणातंत्य 
णावांगदारटड कथाएँ. 2830 एए 8०लंडां फछटुंप्रत025" अर्थात्‌ यूरीप के मध्यक्रात में 
मुर्रें की चीर-फाढ़ करना धार्मिक, राजनैतिक यहाँ तक कि सामाजिक नियमों के बिंदद्ध था । 
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आयुष द के तरिदोष-तल ( वायु, पित्त, कफ ) की सब देह-व्यापी-शमता पर भो प्राचीन कार 
में विज्ञेष आविष्कार हुआ था। आधुनिक काल में चूहा, नि्ी और कुत्तों क्री परीक्षा कर जा 
तत्व अदण किया जाता है उससे आयु द के रस, बोय विपाकादि निर्णय करने से अधिक लाम द्ोगा। 
द्ब्य का स्वाद, शरोर के भीतर द्वव्य-सस का परिणाम अथवा विपाक् तथा रेशगनाश करने को शक्ति पर 
श्राचीन आयायो' की पहल खूब मार्क की थी। दरव्य-गुण-सब धीय जे। परिभाषा आयुर्वेद में लिखित है 
यदि उसका अर्थ समझता जाय तो द्वव्य-गुण-शाऊत्र की अच्छी जानकारी दे! सकतो है। द्रव्य-गुण की 
परीक्षा उस समय चिकित्सक पहके अपने ऊपर किया करते थे,--रोगियों पर बाद में, पर आज कल ऐसा 
कहा है ? 

ख-शास्र-विज्ञान में आयुव द-रस-त त्र की कितनी उन्नति हुईं थी इस पर सर पी. सी. राय 
ने प5007ए ० प्राएतत 0४९छां87ए में लिखा है। 'स्नैद-सम्प्रराय” ने यह तत्व 
आविष्कार क्रिया था कि पारा के साथ गंघक मिलाने से उसकी कार्यक्रारिणी-क्षमता और भी बड़ जाया 
करती है और निडर हेकर उसका उपयेग किया जा सकता है। पाश्चात्य चिकिसक आज भी इस तत्व से 
अनभिज्ञ हैं परतु एक साधारण वैद्य भी पाराना धक-मिश्रित कजली, पर्पटी, रस-सिंदूर, मकरध्वज 
आदि औषधिया बना सकता है, एक सफलता के साथ उनका उपयेग भी किया करता है। इसके 
अतिरिक्त वैद्य मीठा-विष, रसमाणिक्य आदि विषाक्त औषधियों का भी सक्रौशल व्यवहार करते हैं । 
जहरीली दवाइयों के निरोष बनाने की प्रगाली आयुर्वेदीय-चिक्रिसकों की तो माने। बपौती ही है। 
यह अत्युक्ति नही हेगी कि डाक्टर मकरश्वज का प्रयोग ते। किया करते हैं, पर वह शुद्ध है अथवा 
अश्युद्ध क्या वे इसका निर्गय कर सकते हैं? सोना, चा दो, छोहा, सीसा, दस्ता आदि के जलाकर 
उसकी दवाई बनाना प्राचीन काल से वदों में चढ़ा आ रहा है। द्रव्य-समूह को रे|ग-निवारिणी- 
शक्ति का नि्गय बिल्डो-कुत्तों पर परीक्षा करने से नहीं हेश सकता, उसके लिये सू्म-ज्ञान की आवश्यकता 
है, प्राचीन आचार्य इसते भडी-भा ति परिचित थे । 

शत्यत त्र ( चीर फाड़ 907927ए) में भो आयुतद की पह-च कम नहों थी | आवस्यकतानु- 
सार हाथ काटना, पेट चीरकर विभिन्न अवयव्ों पर अज्नाघात करना यहां तक कि गर्भाशय का भी दू कहें 
टुकड़े कर डालना आदि कठिन विषयों पर भी सुभ्रतादि प्रथा में लिखा हुआ है। यत्रों को 
उपयोगिता पर आयुर्वेद में जे श्रेणी विभाग किया गया है वह निराला ही है। खत्तिक, सन्दंश 
ताल्यंत्न, नाढ़ी-य श्र, शलाका-य त्र तथा उपय न्र ऐसा श्रंणीविभाग आयु द्‌ का निजल ही है। * 

प्राचीन फ़ाल में युद्धक्षेत्र में बैद्यों का स्कधावार ( डेरा ०४४७ ) कौसे स्थापित किया 
जाता था यद सुभ् शसद्विता में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त दूषित-वायु शुद्ध करने के लिये 
वेदों के विभिन्न कायों का वर्णन भी उसमें मिलता है। यहा यद्द कहना निरथंक नहीं होगा कि 

२्‌ 


9० प्राचीन भारत [ १म बे, श्म संख्या 


प्राचीन काल में साप-बिच्छू के अतिरिक्त पागल-कुर्तों का जहर परखंनो भी वैद्य जानते थे, उसे 
द,२ करने का सवाल ते! बाये हाथ का खेल था। कौट- शाञसत्र ( 77770770 7०६० ) भी आयु द 
का एक विशेष अंग हों था । 
प्राचीन-काल की रोग-निर्णय-प्रणाठी भी आधुनिक काल कौ सी थी। आजकल जैसे ढावटर 
दर्शन, श्रवण, प्राण तथा स्पर्श की सहायता से रोग निर्गय करने की चेष्टा किया करते हैं, प्राचीन काल 
में भी ऐसी द्वी प्रथा जारी थी। चरक का इन इद्गियों पर छिखा हुआ वर्णन मिलता है। सुभ्रूत में 
रसेन्द्रिय पर भी दिया हुआ है। केवल नाड़ो परख कर राग पकड़ने की चेश् करना चरक-सुभ्र [त में 
नहीं दिया है, यहा तक कि पखवत्ती काल में भी वागभट्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। शार्ग घर- 
संहिता तथा भाव-प्रकाश आदि ग्रथों में नाड़ी-विज्ञान पर कुछ दिया हुआ है पर ऐसा कही' नहीं पाया 
जाता कि केवल नाड़ी परख कर--ऋलाईपर अ गुली दबाये रहने से ही सबरे।ग पकड़े जा सकते हैं । 
काढ़, दमा, आ ख-आना आदि कुछ रोगों का वर्णन भी प्राचीन-आयुव द में मिलता है । 
अवश्य कीट ही काढ़ादि रोगों के कारण हैं इसका पता भी उन दिनों में था। परतु यह अवस्य 
स्वीकार काना पड़ता है कि आजहुल इन रोगों की जितनी जानकारी हे! सकी है वह अधिक ही है, 
तिसपर भी जबकि माइकासक्रोप ( /07050096 ) का आविष्कार नहीं हुआ था सुश्र त 
लिखते हैं :--- 
“रक्तवाहिसिरास्थाना रक्तजा जन्तुव।हणवःर, घट ते कुएं कमा णः”! । 
( अगले अक में समाप्त होगा ) 
अनुवादक--कऋलिदास मुकरजी एम ए. एम. आर. ए एस, 


सिक दर ने ध्यःस नदी पार क्यों न की ९७ 


डा. एच. सी. राय, एम. ए. ( कलकत्ता ), पी. एच. डी. (लंदन ) 
डी. लिट_( लंदन ) 


भारतोय-ज्ञान-विज्ञान में दिलवसी रखने वाले बढ़े बढ़ विद्वानों ने सिक् दर के भारत+ 
आकमण पर अपना सन्तव्य प्रकट किया है। डा, ब्हों, ए स्मिथ (79%. ७. &. 879 ) 
ने 2879ए मसा5८०07ए ० पाता में तथा इ. आर, बीहन ( 75. 7२, एऐेटरथा ) ने 
0४707626 [4507ए रण ॥709 में इस विषय पर विस्तृत आलोचना की है। डा. एच, 
सी, रायचौघरी ने 700८]! साड07ए ० 4गरठलंशा। 7079 में सिकदर-आक्रमण पर बहुत 
कुछ कहा है. एवं इस विषय में उनके साथ मेरी राय मिलती जुलती है। हस लेख में में केवल 
इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि सिकर दर व्यास नदी के तीर से क्यों लौट गया था । 


३३४ ह पू में सिकदर ३०००० पैदल तथा ४००० घुड़ खारों' को लेका 
हेलेसपांट पार कर गया । ३३१ ई. पू. की वसंत-ऋतु में मेसिडोनिया के सम्राट सिक दर ने 
एकेम तिश्न राजा को परास्त किया। एगियन सागर ( /3९०९०४८४7 569 ) से लेकर भारतवर्ष 
की छोर तक विरएत ईरानी-राज्य उस थोड़ी सी यूनानी ((०7८८]:७) सेनाकी जादूगरों देखकर धर्राने लमा । 
उनकी विविध-अचेश्ाये एवं लाखों की सेना व्यर्थ हुईं। इसका कारण केवल यही हो सकता है कि यूनानी 
शिक्षा एवं सेवाध्यक्षता के सामने दैरानियों की कुछ न चल सकीर । 

हफ प्रकार ४९२ ई. पू में सरहोनियत का हेलास ( प्ल८!५७ ) आक्रमण जो कि ४८० 
ईं. पू में एथेन्स विध्वशा कर खबों च-शिखर पर जा पहुंचा था छुट्क गया। परंतु पिकदर की 
तृष्णा इससे भी न मिटी । साफत्य के साथ साथ उसकी उत्सुकता एवं आरांक्षा बढ़ती द्वौ गई। 








बनने न्‍ेे नमन जे ऑन्‍ीजललन+े + न अनाऑननतत-नतन- नल ल3++++->.-++०+००५००+वन>+>>न8>. 


* अलेकजे डर (॥]205४70£7) | इस विषय मे एक लेख एसियटिक सोसाइटी ( कलकत्ता श्यखा ) 
के जरगल मे' सभ्‌ १८२३ में छप चुका है। 

१. ब्क लोगों का कहमा है कि ४३००० पेंदन और ४००० घडसवार थे। देखिये 82777900|/० 
फल््यात्राब एप्रिबा्टा'5 7/ए९5 ४०0. एए। ?ए 26, 

९, प्नटर्क के अतुसार डेग्यिस ( /0॥7/09 ) गागमैला में एक लाख को सेना लेकर सिकंदर 
सभा लिड़ा । 


१२ प्राचीन भारत [ एम वर्ष, !म संख्या 


संपूर्ण एशिया को जीतकर डायोनिशस, हीराक्स, सेमिरामिस तथा कुरस१ (((७५७७) आदि के कस्पना-सूलक 
महान-कार्यों' को भी वह तुच्छ दिखलाना चाहता था--यो' ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष को जीतकर । इसल्यि 
सिक दर ३२७ है पूं. कौ बसत ऋतु में हिंदकुश पार कर इस देश की उत्तर-पश्चिमी सोमा पर 
आ पहुंचा। राह में आते समय उसे बहुत योद्धादि और आ मिले थे एवं प्हट्क ( [787०४ ) 
के अनुसार भारतवर्ष आक्रमण करने के पहले दिन शाम को उसकी सेना में १२०,००० पैदल और 
१५००० घुढ्सवार थे । भारत आक्रमण-प्रसग से मानवों के साथ ही साथ देवों की नेकनामी पर 
भी धत्वा पढ़ । सम्मवतः एक भीषण दुर्वेध्य-दल का सामना करना पड़ेगा समसक्तर ही सिक्र दर को 
अपनी सेना बढ़ानो पड़ी थी । 

इस तरह आकरमण करने के लिये वह आगे बढ़ा । कठिनाई से रास्ता तय करता हुआ 
वह ओहिन्द आ फुँचा। फिर सिंधु नरो तथा भोल्म ( ॥7909७]72८५ ) पारकर उसकी मुठभेड़ 
हुईं पुषराज (पारस) के साथ । पेरस हार गया। तदनंतर सिंधु की और दे। सहायक नदियों के 
पारकर ३२६ ई. पृ. की सित्मबर में वह ब्यास-नदी के किनारे आ पहुँचा। उसके लिये हिंदुस्थान- 
आक्रमण कर लौटने का स्थान यहाँ से था, क्योंकि इतिहासकारों ने कहा है कि उसको सेवा बलबा 
मचायी और आगे बढ़ने के लिये उन्होंने साफ नाहीं कर दी । अरियन (47777) का कहना है कि ज्यासके 
उस पार हिंदू वीरों की चर्चा सुनकर सिकंदर की तृष्णा और भो बढ़ गई और वह आगे बना चाहा, 
परंतु लाचार था--यूनानी सेना इसके लिये राजी न थी२। सिकंदर की वकतृता, धमकी यहां तक 
कि जबरदर्दी करने का परिणाम था सेता की हिचकिचाहट, असंतोष एवं आंखों से गरम-बूंदों की धारा । 
किन्तु ऐसी परिस्थिति में यूनानियों का असतेाष--हे। न हो दाल में कुछ काला अवश्य था । 

किन्तु थूनानियों के असतुष् होने का कारण क्‍या था! उस समय की एक तिदाई 
सेना की सहायता से उन्होने एक भारी ईरानी-सेना का छक्का छुड़ाया था। मेसिडोनिया से 
निकलकर उन्होंने आयः सम्पूण दक्षिण-पश्चिमी एशिया के अपने कब्जे में कर लिया था--पही नहों 
आफिका का एक विस्तृत-अंश उस यूनानी-सम्नाट के सामने सिर भकाये खड़ा था, और उस समय 
ज्यास नदी के किनारे वह विजयो सेना विश्राम कर रही थी। ऐसा हा सकता है कि कई घमसान युद्धों 
के बाद परिभांत देकर यूतानी सेना घर लौटना चाहती थो। पर क्या बलवो का एक मात्र 
कारण यही था १ द 

ब्यासनदी के फ्रिनारे सिकंदर ने अपनी सेना का जो कवतृता दी थी उसमें एक 





९. लएगावाढ'5 8शटंध१६ [908, सिकंदर का आज पृष्ठ ७०, ८९, १९४, १७३, २४६. 
२ 4९९770॥68 ैम_लंशा( 78478, एष्ठ १९१ 


माघ, १९९७]. सिक॑दर ने व्यास नदी पार क्यो' न की १ ३ 


लंगह उसने कहां था, 'हे यूनानी योद्धा मैं यह अच्छी-तरद जानता है कि कुछ दिनों से भारतवासियोँ 
ने भाठी-खबर फैलाकर तुम लोगों में भौति-जाशत की है”, । परंतु यह “म,ठी-खबर” झौन सौ थी! 
थूनानी सेना यह अच्छी तरह जानती थी कि भारतवर्ष के जीतना ठटेढ़ी खीर है--हसी भारत ने 
कुरुस और सेमिरामिस जैसे दिग्विजयी की क्‍या हीराफ़्स और डायेनिशस जैसे कल्पनां-मूलक देवों का भी_ 
छक्का छुड़ाया था। परंतु उस समय ऐसी भ,ठो खबरों का फैलाया जाना सम्भव नहीं था । दो न हो यह 
मा ठो-खबर व्यास के उसपार के राज्यों कौ थी। यूनानी डेरों में जो व्यक्ति आ पहुचे थे अब हम उनकी 
कथन कौ जांच करते हैं । 

जर्यिन ( 67777 ) का कहना है कि व्यास के उसपार के छोाग वीर थे तथा वहाँ 
को राजनीति भी अच्छो थी। कर्टियस ( (१ए7॥॥05 ) और डायेडोर्स ( 70000775 ) कहते 
हैं कि सब जातियों में शुर वीर गंगा तट और प्राच्यके लोग थे । सिकदर के इसका पता लग चुका था कि 
वहां का राजा अग्रामिस (5(५7072/777€5) अपने देशकी सौमा रक्षा करने के लिये २०००० घुड़ सवार, 
२००००० पैदछ, २०००२थ, तथा ३००० हाथी हमेशा तैयार रखता थार । उसे यह समाचार ब्यास तीर 
के भागल ( 72॥62८४७ ) राजा ने दी थी। वह आउसमपंण कर चुका था । सिकन्दरने उसकी बात का 
विधास नहीं क्रिया, किन्तु जब पौरव राजा ने भी यही कहा तब उसे विश्वास हुआ। परतु सिकन्दर 
जैसे शर-बीर का अविज्ञास करने का कारण क्या है ? इसका उत्तर प्लट्क ने यों दिया है३ :--- 

“चेरस के साथ जो लड़ाई हुईं थी उससे यूनानियों को धक्का पहु चा--वे सहम गये और 
हिंदुस्थान में आगे बढ़ने के लिये उन्होंने साफ नाह्ठीं कर दी। पोरस को हराने में उन्हे लोहे के चने 
चबाने पढ़े थे और उस समय उनके पास कुल २०००० पैदल तथा २००० घुड़सवार बचे थे। इसी 
लिये जब सिंकदर गंगा के उस पार तक जाना चाहा तब यूनानियों ने आपत्ति की”। इसके अतिरिक्त 
वह यद्द भी कहता है कि गंगा-तटके अधिवासी (02॥037697) तथा प्राच्य (?78977) के राजा सिकंदर 
से भिड़ने के लिये ४०००० घुड़ सवार, २००००० पैदल, ४००० रथ और ८००० हाथियां लेकर 
बाट जाह रहे थे । सेनाकी इस संख्यामें अत्युक्ति नहीं है क्योंकि बहांके राजा चन्द्रगुप्त [470070/:0:028] 
ने, जे कि ६००,००० की सेना लेकर राज्य किया करता था, और जिसने कि सारा भारतवर्ष जय किया 
था, कुछ दिनों के ही बाद सेत्युकसके ५०० द्वाथी भेंठ दीौथी०। इस विषय में पुराणने भी 
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१७ : प्राचीन भारत [ १म वर्ष, १म संख्या 


उप्रसेन महापदू्म और उनके वश के बारे में जो फहा है यह उससे मिलती जुलती है। इस 
प्रसंग की पुष्टि डायेडीरस सिकुलस ( [)7060705 9707 78 ) की वाता से होती है, बह लिखता 
है, “दक्षिणो देशों में से काकेशस के नीचे हिन्दुस्थान है। यह देश अपनी विस्तृति एवं जन-संख्या के 
लिये अ्रसिंद्र दै । इस देश में कई जाति के छेाग रहते हैं उनमें गदरितइ के राजा की विशेष 
ख्याति है। सिकदर ने उससे छोह्ा न लिया। उसके द्वाथियों को देखकर वह घबड़ा 
या” । 

इन कथनों से ब्यास-तीर में यूनानियों के बलवे का कारण स्फ्ट है। नंद-राजा की कीर्ति- 
बातो उनके डेरों में पहूंच चुकी थी--परतु यही एक मात्र कारण नहीं हे! सक्ता। प्छुटर्क के 
ऋथनानुसार यह स्पष्ट है कि पेरस के हराने मे यूनानियों के छेोहे के चने चबाने पढ़े थे, इसी लिये 
भागे बढ़ने में उन्होने नाहों की थी। सिकनन्‍्दर ने सहज हो एकेमेनियन राजा को परास्त 
किया था किन्तु उन दिलोंमे हिदुस्थान में केवछ नदों का राज्य ही नहीं था, बाल्कि 
और भी कई छोटे छोटे पराक्रमो राज्य थे। पोरस से भिड्कर सिकदर हिंद -बीरता परख चुका था-- 
ईरानियों को पराजित करना उसके लिये बांये हाथ का खेल था पहतु हिंदुओं से दुबारा भिड्ने 
के लिये उसकी सेना राजी नहीं थी--और यही था उस बलवीे का कारण। मसागा 
( १(४5५०९2० ) की लड़ाई में गिरे हुए याद्धाओं के हाथों से अल छीनगर ख्रियों ने यबनों के 
मार भगाने की चेश की धी--नौ जगह चोठ खाकर भी पे!रस लड्ष्ता रह्य--इन्हीं सब कारणों से यूनानियों ने 
भारतवासियों के छेइना उचित न समम्का--ज्यास पार करने को बात ते कोसों दूर रहो। यूनानी डेरों 
में बद-राजा की चचा के साथ ही साथ यूनानी-येद्धाओं को क्रान्ति की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है । 
यदि सिकदर सचमुच हो आगे बढ़ता तो उसको क्या अवस्था हुई होती १--सम्भवतः पुलतावा 
( एप्राधफ्& ) की लड़ाई के बाद द्वादस-चार्स ( एशाथ]८5 >ेप] ) की जे दशा हुई थी, 
अथवा मास्के ( |(०५००७ ) जीतने के बाद नेपोलियन की परिस्थिति का सामना सिकदर को भी 
करना पढ़ता । 
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हमारी संस्कृति के बारे में' विदेशों वया कहते हे ? 


डाक्टर डी० आर० भप्डारकर 


हममें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि इतिहास बहुत ध्यान देने येोम्य विषय है 
और बिना इसके पढ़े किसी को शिक्षा उदार तथा पूरी नहीं कही जा सकती। पर वे पूछते हैं कि 
भारतीय-इतिहास में चाहे वह मुसलमानों के समय का हो या उनके पहले का, क्या कुछ सीखने लायक है ; 
अगरेजों के जीतने के पहले हिन्दुस्तान में था ही क्या ? क्या यहा पर बरबेरता फैली हुई न थो:? 
हिन्दुस्तान ने दुनिया करी सभ्यता ( (१५3]58[007 ) में क्या कुछ योग दिया है १ दूसरी ओर यूरोप 
और अमेरिका को देखिये । शखेतद्वीप ( यूरोप ) के विभिन्न देश सस्कृति के शिखर पर पहुच गये हैं। 
क्या वे आफिका और एशिया के गुह के रूप में ससार के सामने खड़े नहों हैं? हसौलिये यूरोप और 
अमेरिका के ही इतिहास शिक्षाप्रर और मनभावने हो सकते हैं। हमें उन्हीं का इतिहास पढ़ना चाहिये। 
भारतीय इतिहास में रखा ही क्या है ? पिछली पीड़ी के बहुत से हिन्दुस्तानी हठ के साथ इसी विचार 
पर डटे थे। अब उनकी सख्या कम हो रही है पर अभी ऐसे व्यक्ति वर्तमान हैं, और कभो कभी वे 
हमारा ध्यान जबरदस्ती अपनी ओर खोंच लेते हैं। एक भारतीय विश्व-विधाल्य में ही एक शिक्षित 
भारतीय ने प्राचीन संस्कृति और इतिद्वास के विभाग को, जो कि पहले खुल चुका था और ठीकसे चल रहा था, 
अपव्यय के कारण बन्द करने के लिये प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी। ऐसे तक उनके अक्षम्य 
अज्ञान को ही प्रकट करते हैं। उन्हें शिक्षित किस तरह कहा जाता है इस पर चकित हुये बिना नहों रहा 
जाता। अब सारे यूरोप में यह बात मान ली गई है कि भारतीय इतिहास ने ससार के इतिहास 
को और खास कर पूर्वी एशिया के इतिहास को बहुत कुछ दिया है। इस विषय पर अच्छी तरह विचार 
करने का न तो समय ही दे और न स्थान ही । हिन्दू सभ्यता धीरे धीरे पूत्री एशिया थाने तिब्बत, चीन, 
जापान, गह्गापार के प्रायद्धोप और हिन्दुस्तानों द्वीप-समूह ( /7०॥7९८920) में फल गई थी । तिब्बत, 
चीन और जापान ने केवल बुद्धधर्म हो नहीं, बौद्धों की कका और तत्तज्ञान भो अपना लिया था। हिन्दुओं के 
ब्रह्मा शब्द का ही अपभ्रद् बमा है और कम्बोडिया तथा जावा संस्कृत के कम्बोज और यव हो हैं। 
श्याम की पुरानी राजधानी का नाम अयोध्या था और अवबाम की राजधानी चम्पा थी। इन देशों का 
धर्म, नीति और राजनैतिक संस्थाये सब हिंदू ही थीं। मन्दिर और पगोडा के जो खंडदर इन देशों में 
जहाँ तद्दाँ फैड़े हैं, उत सब की बनावट और उनमें चित्रित लिफ्यां या तो बौद्ध हैं या आक्षाणों की, द/तों 
तरद से हिंदू ही हैं। कया इसके भाद भी इसमें कुछ संदेह रद्द जाता है कि उन्होंने अपनी संस्कृति. और 
सभ्यता दिन्दुस्तान से ली थी १ हिन्दुस्ताव की उत्तर-पूत्रीं सीमा प्रान्तों में जो हुआ था बड़ी उत्त-पश्चिम 


१६ प्राचीन भारत [ १प बे, म संख्या 


में मी हुआ। चीनी तुकिस्तान था खोतान में सर औरेलस्टाइन द्वारा की गई खुदाई में 
सैकड़ों सफारी और मामूली कागजात मिक्ठे हैं। उनकी आलोचनात्मक अध्यन से पता छगता है कि वहाँ 
का प्रचलित धर्म बिवा किसी सन्देह के बौद्ध ही था, इस विष्य की बहुत सी हाथ की लिखी श्रतियाँ 
वहाँ मिलीं हैं। यह्दी नहों, इनमें से बहुतों की लिपि भी खरोष्टीी है और भाषा भी हिन्दुस्तान में इसबी 
सर की शुहूकी शाताबिश्यों में प्रचलित प्राकृत ही है। इस प्रकार खोतान के निवासियों ने उस समय केबल 
शर्म हो नहीं, भाषा और लिपि जैसे सभ्यता के दूसरे तब भी हिन्दुस्तान से लिये थे। भारतबासी उपन्लिश 
में ही कुशठ नहीं थे, थे एशिया में अपने आसपास के देशों के शिक्षक और सम्यता-विधायक भी 
बने थे। इससे यह न सममसना चाहिये कि पर्चिमी एशिया में खोतान ही पर हिन्दुस्तान का प्रभाव पड़ा । 
ऐसे अनेक विषय हैं जिनमे हिन्दुस्तान का प्रभाव एशिया ही नहीं यूरोप के देशॉपर भी पड़ा था। 
उन सब का यहां वर्णन करना निरर्थक है। यूरोप के निरपेक्ष विद्वानों ने थेरापुट (०7७- 
7९१४४८ ) और एसेनेस ( 75582725 ) के यहूदी धर्म पर तथा ऐसवी सर के झुरू मे हेंसाई मत पर 
बौद्ध धर्म का अभाव मान लिया है । परिचम में बौद्धों का प्रभाव तब और भी गहरा और प्रद हो गया 
जब एक ईसाई भिड्ठ ने 'बर्डम और जोसऋ' (337]9477 था [05530 नःस की किताब लिखी थी। 
मध्ययुग में सब ईसाई देशों में यह कथा अलन्त लोक-प्रिय थी। बोधिसत्व का अपभ्रद् हुआ बुधासफ, 
उससे जुशसफ हो गया और जोसफ तथा जुशसफ में कुछ अन्तर नहों रह । इसी बोधिसत्त को रोम के 
कैथोलिक गिरजे ने ईख़र का अश मान लिया था, यह हमें मालूम ही है। सब प्रसिद्ध विद्वानों ने यह बात 
मान ली है कि ससार के पश्ु-पक्षी-सन्बन्धी कथा-कहानियों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण हिन्दुओं की अनोखी 
बुद्धि ही है। इस कथा साहित्य का बालकों और युवकों को शिक्षा देने के साधनों में महत्तपूर्ण स्थान है 
और यह्द यूरोप और अमेरिका के कोने कोने में पहुच चुका हैं। किसी राजकुमार को नीति शिक्षा 
नीतिपूर्ण कविता में देने का मूल विचार हिन्दुओं के मस्तिष्क की ही सूफ है । 

यह कद्दा जा सकता है कि सम्भवतः भारतवासियोंनि प्राचीन काल में दूसरोंसे अधिक सभ्यता आप्त 
कर ली थी और अपने बेर पड़ोसियोंमें सस्‍्कृति फैलानेमें ऐके बढ़ा भाग लिया हो, लेकिन यूरोप और 
अमेरिकाकी आधुनिक सम्यताके सामने उसकी पुरानी सभ्यता क्या की ? क्या उसकी सस्कृति्मं कोई ऐसी 
करतु है जो ख्वेतदीपकी किसी जातिने अद्ण किया हो, या उसके प्हण करने लायक हो । यह बताना ही कि 
यूरोपके निवासियों का हिंदु-सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या विचार है, इस प्रदत्त का सबसे ठौक 
उत्तर होगा। उछ्च देश के विद्वानों में छुयोग्य मैक्समूलर हैं, जिन्होंने संकृत भाषा, उसके साहिय 
और हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ५६ साल पहले हिन्दुस्तानी सिधिल-सर्विस के उस्मीद- 
वारों को केम्जिज विज्न-क्शालय की ऐतिहासिक अध्ययन को समिति के आमन्त्रण पर व्याख्यान देते हुयें 
उन्होंने हिन्दुस्तानके बारे में क्या कहां था वद् नौंचे दिया जाता है :--- 


माप, १९९७ ) हमारी संस्कृति के बारे में विदेशी क्या कहते है १७ 


"जाबराल्एथ' ह््हर रण पार किफ्पना प्रांत, एणप प्रावए इशेटट ई0 एएप 
कऋुलसंग #पतेए, त्रोल्थाल 4६ एट वशाहप्रब्टूट, गण उलांहांणा, ण' प्रएफाज०ण३), ० 
जं05०7ए9, जोलशाल 4 फट 9७8 ० ८टपडाएा$, . . . . . - श्ण्लएत्रैशर, एठप 
॥8ए९ ६0 ४0 (0 व॥ता9, छीर्ाश' ए०प प्रोप्ट व. 0. 700, ०८८बपडट 50076 0 ६0९ 
घा०ञ रब्रप406 बाते )्र0०5६ गराइफ्प्रटांएट गराबंटपंब5 वी पा फ्ंडा0ए एए ग्राम 
बार ९95प7९८० एफ के तवाब, गाते छ [एव णाए.7 

अर्थात्‌ “मनुष्य को बुद्धि को पहुंच के भौतर यदि कोई विषय अपने विशेष अध्यन के लिये चुना 
जाय, चाहे वह भाषा हो या धर्म, पुराण-पिज्ञान हो अथवा दर्शन शास्त्र, कानून दो या रोति-रिवाज, हर एक 
विषय के अध्ययन के लिये, इच्छा हो अथवा नहीं, तुम्हें द्विन्दुस्तान की शरण लेती हीगी। क्योंकि मलुष्य 
के इतिहास की सबसे बहुमूल्य और उपदेशपूर्ण सामग्री का खजाना केवल हिन्दुस्तान में ही है।” 

इसका प्रयेक शब्द ठीक है। यह अच्छी तरह मालूम है कि भाषा-विज्ञान और धर्म-विज्ञान 
उत्पत्ति के लिये नहों तो अपने विक्रास के लिये अवश्य हो सस्क्ृत के अध्ययन और धार्मिक विचारों के मनन 
के ऋणी हैं। इस डर से कि हिन्दुस्तानी कहों पुराने हिन्दुस्तान की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा न कर 
दे हम मैक्समूलर को ही राय देते हैं :-- 

“० 0प्रग्रा१ <था 92 (फुशारत (० वराता4, १४ णीशाा।ह़ु .एएणस्‍पां- 
पंट5 0ि' 7९4 5ए0ए रत धाढ 8९०९5 थाते ह्वाएशए। ण|दए्वाॉंफ .... ता 
एछट (था छव्वत्ती बाते &पदरए फ उशतांब शाला प्रोध्ा शाएजाशट 28९ 45, ॥09७ 
॥लॉींड्रॉी०प5 धीठपट्ठा। गाव जशाह्ञा०पष ]गाह्ुणएन४८ शांइट, ॥0७ धी९ए हब) (0८९, 
ध०५ पट शुगर, ताभ्याह्आा॥8 ऐौट॑ंए 0775 35 धा€ए एड४५४ णा ग्राठ्प [0 
ग्रा0प, किणा) गाते (0 जाा0, एटा शेज्न१ए४ 7टबंग्राए8. 50०९ शिता (णाएं- 
हएा१ए जाप पार हुआओऊआहु ॥0त7 शंका प्राट्ए 7052 ४2 975... 7 00 ग ऐयोए 
पाशाशतठार पान 4 7 ट्ब28९०याह जादा 4 53५ "० (९ इबपाल्ते 90005 
ण जवाब णगीशः क्‍40 ३ #पत९ ० खशाह्ञणा गा एशालने, भाव छांतपरोगगीए 
६ पा बफवए ्छ पार णांह्ञांग गाते ाठजात 0 /लाह्ठाका, 006 576 ए९टपरीबा' 
बाते प्राकफए०्टटत उवएन्या48०8 जाता ए९ भापए्रप१३४८९ ण गततांब, $०ारतपा, 
45 0रिटाल्व (ता एप ४पतए छा पार ०8 गाते हुएएजपे ० कैषग्ाबा ऋश्टला, 
॥६ 48$ 70 078९४/ वैश्ला९0 घाद्व: 0 पा0च्णाहु फल्ा। 9 5०॥6 रण (॥९ वेश्ा:- 
€ा. फाठफँ)लशा$ड पोग ग॥ए८ 00 फट 50६९० फ़ए फै€ #पवे९ा॥ ् शाह००६९, 
एणाग्राहु 38 50 प्रड्डापां 25 8 टापोटबी &एतए छा $शाशंता, 4 ० पिपेश, 
९एछा, बाते ग्राशंधपवात। पीश, था जवेशा ६0 ०0०्रजथालात पिए पा८ छतएड 
बाते शालरभाड बते०90०तें छए 000 वैग्ाए2032९४, 70077 35 706 बतेएथा4(९- 
०05 ग्रोधाा [0 79९ को€ 0 ०णाएबड पीला जांगर 76 ए7००९८वाशए5 रण 
57507, 7 

ह। 


१८ प्राचीन भारत [ शम वर्ष, शम संख्या 

“धरम की उसत्ति और उसके विकास को सममने में किसी भी देदा कौ तुलना हिन्दुस्तान 
से नहों की जा सकती । दूसरे देशों की अपेक्षा यहां जो बात हम अच्छो तरद्द देख सकते हैं, 
बद यह है कि धा/मिक विचार और भाषा की उत्पत्ति किस तरह द्वोती है थे कैसे जड़ पकड़ते और फीलते हैं, 
कैसे थे मनुष्यों की बातचीत से, उनको बुद्धि के ससभे से, रूप बइलने पर भी हमेशा अपने मूल रूप से 
घुंधली समानता बनाये रखते हैं। मेरे इस कथन में थोड़ी भी अत्युक्ति नहों है कि यहाँ की धार्मिक 
पृत्तकों में धर्म की उत्पत्ति और विक्रास के वही अनूठे और अचिन्तित अवसर मिलते हैं. जो यहां की भाषा 
संस्कृत ने मनुष्य की बोली के उदृगम और विकास के अध्ययन के लिये उपस्थित क्रिया है ।” 

“इससे अब सब सहमत हैं कि भाषा के विद्याथीं को जो कठिन से कठिन समस्याएं सुलमानी 
होती हैं उसमें! सस्कृत भाषा के समालोचनाम्मक अध्ययन से बह ऋर और किसी से इतनी मदद नहीं 
मिलती । मैं तो यहां तक कह गा कि दूसरों भाषाओं ने जे। ढग स्वीकार किये हैं उनको अच्छी तरह 
सममते में सर्क्ृृत के प्रभाव से उनका विरोध दिखाने के योग्य हेने से बढ़ कर अधिक लाभदायक कुछ भी 
नहों है ।” 

हिंदू तत््त-शान को ही लीजिये । कहा जाता हैं कि १८२९ में हो तत््वज्ञान के सबसे बढ़े 
ऐतिहासिक विक्टर कज़िन ने यह कहा था :-- 


+ ग्रह पढे 7९बत छाती ३टाएता तार छठलां( गा. गाते जाा060ज्ाएनो 
ग्राणाप्रात९€70 रए् पी९€ 5, ॥0ए2 थी, 08९ 0 क्‍ञतां३ जांपा बा फैट्ट्टा- 
ग्रह ० छजध्वत मर किपाएटए, छर ताइएठ०एश'ः फालाट फाक्षाए 3 प्फपफी, शाते 
एप5 50 [र्णगप्रा्व, ज्ञात रद गान घटी 8 (णाएम्नत्र छाती धर गाह््वा- 
7655 ० पढ़ पा था जाती धो कंपरा०त्ुटशा छुलाए्5$ 98 $060725 
500)72८0, धान तट बार (णाड7गाग)र्त ६0 फैसाव (6९ सिर एक ९ ॥0- 
80ञए ठा पी ख्बिष्ा, बच ६0 5९९ जा पांड कगताए ता गी€ वैप्राबध्य 78५९ (९ 
गरा५९ वैगावे ० फल साह्वाट॥ ए050णफ9-" 

“जब हम पूर्व के और विशेष कर हिन्दुस्तान के तत्त्तज्ञान और काव्य के उन अन्यों की, जो 
अब यूरोप में भी फैल रहे हैं, ध्यान से पड़ते हैं, तो हमें कई गनन्‍्भोर तथ्य मिलते हैं। ऐसे तथ्य जिनके 
समक्ष उन परिणामों को तुच्छता प्रकट होती है जिन पर यूरोप की भ्रज्ञान बुद्धि ( 0८गग5 ) पहुंच कर 
अठक गई है । इस महान्‌ अन्तर के देखकर हमारा सिर अपने आप पूर्व के इस अद्भुत तत्वज्ञान के 
सामने श्रद्धा से कक जाता है। और हम मानव की इस जन्म-भूमि के सबसे ऊंचे तत्वज्ञान का असछ 
उद्‌गम-प्रदेश मानने के लिये वाध्य द्वो जाते हैं ।” 

उपनिषदू के बारे में जो भनुष्यमात्र के आध्यात्मिक ज्ञान फी सबसे ऊंची उड़ान हैं, जर्मनी के 
तल्वद्शीं शोफेनोर का कहना है :-- 


माघ, १९९७] हारी संस्कृति के बारे मे विदेशी क्या कहते हैं' ! १९ 


(0॥ 7 ॥०४ ००पह्ढाओंए $ धार ग्रांग्रत ॥67९ छब्शारत टीका ता थी टकतेए 
हाबाटित व९जांत शाएशाइतंपरगा5 बाते ता थी ी080णीए पथ टपंगहु65 9९- 
लि९ ९४८ आएटाइधरंता5.. का चल जीत॑र प्रणत फालर 5 70 ब्पावेए, ७- 
व्कू॥ पान रण पार ग्रांएग्रान5, ६०0 >लाटील॑ंगे भारत 50 शे्रगयाएु ३६ पात्र रण 
घाट एकबांजावतेंड... 40 485 920९॥ 6 50306 ् गए 8, ६ धयय ४%९ ४९ 
8096९ छा काए त€30. 

“हां हमारे चित्त का वह समस्त यहूदी अंधविज्वास, जिसे वहां जमा दिया गया था, और 
वद्द तत््वज्ञान जो उस अभविश्वास का दास हैं, सम्पूर्णरझ्य से धोकर बहा दिया जाता है। सारे ससार में 
उपनिषरों के अध्ययत को छोड़का इतना लाभदायक और चित्त को ऊचा उठा देने बाला, मूल पुस्तकों के 
सिवाय और किसी. ग्रन्थ का अध्ययन नहीं है । यह अध्ययन मेरे जीवन का सद्दारा रहा और यही मेरी 
सृत्यु का सहारा होगा ।” 

इन अन्तिम शब्दों में कितना सुन्दर और हृदयग्राही भाव भरा है। मैक्सपूलर ने भी बड़े 
चाव से इसका अनुमोदन करत हुये कहा है :-- 

“"] |॥05079 ३5 शाटया।+ ६0 9९ 4 [आट्फुगाबांंता 0 8 ॥9|99 ते), 
णा >ैप्राशाउ॥्र|, | णी0ए ए ॥90 शा फ़ाल्खबाभांणोा णि वी पाबा प्रो८ 
एतल्तब्गाब ऐशसआ050]॥ए 7!!! 

“अगर शान्तिपूर्तक मृययु की तैयारी हो दत्तशान का ताएरय है ते मैं बेदान्त दर्शन के 
छोड़ कर इस तैयारी के और किसी दूसरे ढग के नहीं जानता ।” 

भगवद्वीता के विषय में भी यहो कहा जा सकता है। वह भी उपनिषरों की तरदद ही 
विश्वसाहिय का अग है| गई है। चात्से वित्किन्सने १७८५ में पहड़े पहल इसका अग्नेजी में अनुवाद 
किया था। बारेन हेस्टिग्ज़ जैसे नीति-निषुण का नेथानियक श्मिथ के लिखा हुआ पत्र इस अनुवाद की 
भूमिका में छपा है, जिसमें वे लिखते हैं :--- 

+५०ा5 406 छ॥7]र28ए०१ 9 ए 5प्राएरध९ ज्ीला फ९ ऊजधंक चतणाओ- 


गंगा गा वगताड जग! ॥4ए2 09 ८९३४2व 40 0:5, शाते ज्रीशा 6 50प्रा८25 
जाता ॥ ० लतत्त ठ ए्रढ्यात गाव 90छएल' थार [070 (0 ॥शाशशाफ्रा॥79०८."! 


“क्रावहीता जैसी कृतियाँ ससार में तब भी बनी रहेंगी जब हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य 
की इति हो जायगी, और जब सम्पत्ति और दाक्ति के जो उपकाण हिन्तुस्तान ने दिये हैं बे विध्मृति के 
कषकार में खे! जाय॑ंगे ।” 

भगपद्गौता का अंगरेज़ी और जम न में बराबर अनुवाद होता रद्दा। जमंन लेखक विलद्म 


की अनजान अजित ऑृजलडिललजीओओ “जज अं-+>>3+अजत-+ रू कल की अभनत 





.. ४6 ए९७६४४४४ ?४॥।050779, 9. 8, 


२० प्राचीन भारत [श्म बर्ष, शम संख्या 


फोन हमबेत्ट ने कहा दे “सबसे गम्भीर और ऊँची वस्तु जे संसार ने अभी तक देखी दहै वह यहो 
है।” अपने एक मित्र को उसने लिखा था कि जब पहली भार उसने भह पुस्तक पढ़ी तो वह ईश्वर 
को धन्यवाद दिये बिना न रह सका, क्योंकि ईश्वर ने इस सुअवसर तक उसके जीवित रखा था। 

यह भी कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान तत्वदर्शियों की जन्मभूमि है, उसके तत्त्वशान 
ने यूरोप के विद्वानों को अगर मुग्ध कर लिया ते इसमें आश्चर्य क्या है! प्रश्न यह है, क्या इसझे 
साधारण साहित्य में भी कुछ विचित्रता है, जिसने वहां के साहित्यिक विचारों पर अपना असर डाला है| या 
उन्हें आकृष्ट किया हो! मुर्के भय है कि यूरोप के साहित्यिक व्यक्तियों पर संस्कृत साहिल के 
प्रभाव का विस्तृत-पर्णण बहुत बड़ा और क्रशजनक देगा। इसलिये एक दे उदाहरण 
ही बहुत होंगे। यूरोप में शायर ही कोई शिक्षित व्यक्ति ऐसा है! जिसने कालिदास की 
सबसे सुन्दर कृति 'शकुल्ला ताटक' का नाम न सुना है । हमें मालूम है कि जर्मनी का कवि गेटे 
( (७०८४९ ) किप्त तरह इसका अनुवाद पढ़ कर नाव उठा धा और खुशी के मारे यह कविता 
बिना प्रयास के द्वी उसके हृदय से उमड़ पढ़ी थी :-- 

“४०प्राक5६ प्रा०्प घाट ए०प्रा३ एथ्थ्ाा'5 ७0550 

भागते पाल किपां। रण ॥5$ १06€लागर, 
खत थो। ए़ए जाता प्राोट 5०पो 4$ कैग्गारते 

कताभुए/पा९6९, (९95६९९, (९0, 

ए४्र०प्रातड पाठप पोल फि्ती भाते लेट३्एसशा ॥526 

पड 076 80०८९ ॥रध्चातर <णाणार0, 
व्‌ ब्रधा7€ पालट, 0 $0परााक्‍89, भगत 2) 20 0706 45 $थॉांते, 

इसका ताल यह दै कि गेटे की सम्मति में पृथ्वी और खर्ग इन देनों में स्वौत्तर वस्तु 
शकुन्तला है. इस नाम में द्वी इस ससार की सब सुन्दर बस्तुओंका समागम है। कालिदासकी इस ृतिका 
गेटे के मस्तिष्क पर इतना गहरा और अमिट प्रभाव पढ़ा था कि कहते हैं शकुन्तला नाटक की प्रस्तावना ने 
उसे 'फौस्ट' की भूमिका का ठांचा सुकाया था। काल्दिस के प्रप्येक नाटक, और शुद्क का मृच्छकटिक 
यूरोप के रंगमच के अर्लैकृूछ बनाये गये हैं और खेले जाने पर उन्हे देखने को जनता बहुत बढ़ी संख्या में 
आती भी रहौ है। इसके अतिरिक्त पंचतन्त्र और हितोपदेश भी इंगलैण्ड में पढ़े जाते हैं। छिन 
संस्कृत की पुस्तकों में कई सुभाष्ति या लोकप्रिय स्लोक हैं जिनमें एक आन्तरिक विशेषता खती है। एक 
ऐसे दी इलोक का जिसमें इस अनित्य जीवन का व०न है अंगरेजी में यों अनुवाद हुआ है :--- 


“व ० प्रो क्रांइ०07ए 0०८5 श्चए25 
परश्ण० #04078 085 02४707 ८०76, 
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खपत वबएंतहु गरार लि ९एश फशा : 
$0 ालीए [णंग्ररव 26 ॥ड >ैलेएट्रड5. 
संस्कृत का श्लोक यह है-- 
“यथा काष्ठ व काष्ठ च समेयातां महोदपौ। 
समेय्य च॑ व्योयातां तहत. भूतसमागमः ।” 


जैसे समुद्र में बहते हुए दो लकड़ी के टुकई़ एक क्षण के लिए एक दूसरे से आ मिलते हैं और 
लहर से टकराते ही फिर अलग हो जाते हैं वैसे ही मनुष्यों का मिलन हुआ करता है । 
क्या कमी कोई सोच सकता था कि इन पक्ितियों का प्रभाव एक अगरेज कवि के चित्त पर मी 
पड़ सकता है १ मेथ्यू-आरनोल्ड ने अपनी पुरानी प्रेयसी की याद में जो हृदयविदारक पक्तियां लिखों हैं, 
उनमें हमर यद्दो भाव पाते हैं। ये पक्तियां “'['८४770९ 2६ 3677८५”" शीर्षक कविता में दी 
गई हैं:--- 
वाट वलापिि००तव कऋ्रबा$, जोगंता गाल शातं 9985, 
एकुणा पार 90655 ००९बानूगेगंग, 


80 0॥ (॥6 5८३४ एज ॥6, 2|95 | 
रक्षा 7९९05 गरा-न९2($, भाते तृप्रा($ 89ग7॥.' 


चाहे हम प्राचीन काल को ही ले या आधुनिक को, हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान ने केबल अपने 
पड़ोस को देशों में ही नहीं परन्तु सुदूर पूर्व और पश्चिम में भी अपना असर डाला है। कोई निषणक्ष 
विद्वान या ऐतिहासिक कभी यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि हिन्दुस्तान का गहरा प्रभाव एशिया और 
यूरोप में हमेशा नहीं पढ़ा है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन काल में हिन्तुस्तान गुद और सभ्य बनाने 
बाला दोनों ही था। आजकल भी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के लिए जो सभ्यता की शिखर पर 
पहुंच चुके हैं, भारतीय विचार-धारा और सस्कृति का गहन अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। मैक्समूलर 
का कहता है-- हे 

“हैजत ई व ए९/€ (0 3१४४ प्राएशटशॉा शिणा फोक्ष वीशबापरार एल ॥26 
कारा07९--घ४८ जी।0 9ए९ फलशा #शप्रात्त था वल्ूयॉडाएशए ता प्रा 
पाठप्रड्ठा5 ० धार (ज&ट5 बात पार बितातबआा5$, 20व 0 076 $2९ण्रंधं८ 77८९, 
6 ]९जरांशी-ना१ए तब प्ग ए07९८0ए८ जराांता 38 प्रात जभ्याल्ते ॥ णातेश' 
00 प्रा्षौष८ 0ण चाल पट ग्राणर छाल, प्राण (णराएशशालाशंए९, 7076 प्राय॑- 
ज्शाइबो,, 0 बिएटा, ॥7ए6 एप्रोफ क्षरागा 4 2, ॥0 07 धरंड प्रटि कोए, फप 
2 दाद्ा४श8प९त गाते लाने पहि--ब8ुभांए 4 शाण्णेत एणंता ५० पपतां4.! 


/ अगर मुमसे पूछा जाय कि यूरोप के रहने वाले हम लोगों को, जो यूनानी और रोम के 


श्र भाचीन भारत. शत वे, १म संख्या 


निवासियों तथा यहूदियों के विचारों में हौ पे हैं, किस साहित्य से बह शोधक वस्तु मिल सकती है, 
जिससे हमारा आन्तरिक जीवन और अधिक पूर्ण, बहुआही, विश्वजतीन और सचमुच ही एक मनुष्य का 
जीवन, के बल इस जन्म में ही नहों पर एक रूपान्तरित और सनातन जीवन बन जाय, तो में फिर हिन्दुस्तान 
का ही नाम छूंगा ।” 

जब भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति का इतना गौर एक थूरोपवांसी की दृष्टि में है तो हमारे 
देवावासियों के लिए यह पूछता--जैसा कि बहुत से अब भौ पूछ बैठते हैं, कि हिन्दुस्तान का इतिहास 
पढ़ने से क्या लाभ, बिलकुल बचपन और जअज्ञानता सूचित्र करता है। जो यह प्रश्न पूछते हैं उन्हें 
इतिहास के कर्तव्य का कुछ ज्ञान नहों है। एक ऐतिहासिक से क्या सीखने को हम आशा कर खकते हैं ? 
हिन्दुस्तान को इतिदवास ठेखक को क्या बताना च'हिए ? इन सब सवालों का सीधा सा जबाव है. कि बह 
इमें बताये--हम हस अवस्था में कैसे पहुचे! केसे हमने इतनी उन्नति कर ली? उसे चाहिये कि 
हमें पहद़े के सन आवश्यक हाल चाल बतलावे। हमारी नसों में कैसा खून है, हमारे सिर का 
ढांचा कैसी दर््योँ का बना हुआ है, हमने अपने पूर्वजोंसे किस तरह का मस्तिष्क और साहस पाया है १ 
इन सब बातोंसे हम परिचित कराना उसका कर्तव्य है। भगर हम एक पढ़े लिखे अंगरेज से ऐसा प्रश्न 
करें' तो कद फौरन बतला देगा कि वह अपने चुद्धिमार पूर्वजोंका--चाहे वे यूनान, रोस, जर्मनी या 
फिल्स्तीन में रहे हों, कितना ऋणी है। यदि किसी हिन्दुस्तानी से यही प्रश्न पूछा जाय तो 
बह आधुनिक यूरोपवासी की बुह्िसम्बन्धी वशावली सम्भवतः बता देगा, ठेकिन अपनी 
सुद्रिसम्बनन्धी और अध्यात्मिक पैतृक सम्पत्ति के बारे में कुछ न कह सकेगा। क्या ऐसे 
हिन्दुस्तानी शिक्षित व्यक्ति कहलाये जा सकते हैं, एसा व्यक्ति जिसने पक्षपातहीन और उदार शिक्षा पाई 
है? तब भी बहुत से हिन्दुरतानियों का इस विषय का ज्ञान, कि उन्होंने कौन से प्राचीन विचार, सामाजिक 
संस्थान, मैतिक और धामिक विचारधारायें अपने पूर्वजों से पाई हैं. नहीं के बराबर हैं। 
इसका यह मतलब नहीं कि शिक्षित हिन्दुस्तनियों की पुराने हिन्दुस्तानके बारे में 
अनावश्यक, गौण और अप्रिय बिवरणों से अपना मस्तिष्क भर ऐला चाहिये। उन्हे कनिष्क 
गा भासका ठीक समय जानने की ज़रूरत नहीं । यह समय-निर्धारित करने वालों का काम 
है। हमें इन बातों का निर्शंय करने के लिये माथापत्वी करने से क्या लाभ क्रि राष्ट्रकूट बश 
का प्र, अपने पिता कृष्ण के बाद ही गद्दी पर बेठा या अपने बड़े भाई गोविन्द द्वितीय को हटा कर, अथवा 
पाछ राजवंश के विग्नहपारू तृतीय से जिस कालचुरी राजकुमारी का विवाह हुआ था, उसका नाम क्या था १ 
वंहाकरम निर्धारित करने वाले और लिपिब्रिश पर इस के निर्णय का भार छोड़ दिया जा सकता है। समुद्र- 
शुप्त ने कितनी तरह के सिक्के चलाये, इससे हमें क्या ? यह तो मुद्रान्येषी का काम है। हमारा असली 
फमात्न तो झा प्र मे है कि इम फरस़े और क्यो' एस पद पर पहु थे हैं, हमारी ब्रौद्धिक और आध्यात्यिक 
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बंशावली क्या है १ जब हम यह जान जांय कि हमारे पूर्वज कौन थे और उन्होंने हमारे लिये क्या-क्या 
किया था, तभी अपने पीछे होने वालो' के प्रति अपने कर्तव्यका शान भी हमें हो सकता है। हसें गह 
अवश्य जानना चाहिये कि मनुष्यमात्र को भलाई और विज् की भलाई, ये दोनो हिन्दुस्तान के आदर्श कैसे 
बने १ हिन्दुस्तानी क्या राजनैतिक विचारों और काबौ ते शुरूसे ही विमुख थे, क्या उन्होंने कमी 
राजनैतिक बिचारो' और व्यवहारों' का विकास किया था, आर किया था तो वे क्या हैं? क्या उनकी 
सस्थाओ के राजनैतिक द्वी नही बल्कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलू भी प्रजातन्त्रवादी थे। 
'हिन्दू क्या हमेशा जन्म से हो हिन्दू होता था या वह भी ईसाई और मुसलमानों की तरद शझुद्धिवादी था? 
क्या हम सब शुद्ध आये हैं या हमारे खून में विदेशी खून भी मिला हुआ है? भारत क्‍या हमंशा 
हो कषि-प्रधान देश था, और विदेशी अधिकतर वाणिज्य व्यापार का काम करते रहे, अथवा हिन्दुस्तानी भी 
कारोगर होते थे और पूर्वी तथा पश्चिमो देशो से व्यापार क्रिया करते थे ? हिन्दुस्तानियो मे दूसरे देशो' में 
उपनिवेश बसाने का क्या कभी प्रयास किया था ? आगर द्वां, तो किस-किस जाह १ वर्णव्यवस्था जो बणों के 
(जाह्मण आदि) आपस में मिलकर एक हो जाने में बाधक है और हिन्दुस्तानियो को एक जाति नहों बनने 
देती, इसकी उर्पत्ति कैसे हुईं और किस तरह १ इसने यह रूप केसे धारण कर ल्या? विश्व में! ब्रह्मकी 
व्यापकता और आन्तरिकता के इस विचारका कब प्रारम्भ हुआ और इसने भारतवासियों के दृष्टिकोण को 
कैसे बदल दिया १ इसी तरह के अनेक प्रइन है जिन के उत्तर का ज्ञान हर एक हिन्दुस्तानी को होना चाहिये। 
यदि किसी हिन्दुस्तानी ने इनके बारे में न कुछ सोचा है और न वह कुछ जनता ही है तो उसे हम पूर्णरूप से 
शिक्षित नहों कह सकते । इन्ह्ों विषयो पर पुराने हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक को प्रकाश डालना है। 
इसोसे हमें यह पता लग सकेगा कि हिन्तुस्तान का सम्यता-पोत कहां से चछा, उस ने कौन-सा मार्ग अहण 
किया और अब उसे किस ओर जाना है ? 
अनुबादिका--कुमारी पन्ना मिश्र, एम, ए. 


मध्यकालोन भारतीय इतिहास में हिन्दुओं की दशा 


अनिल चन्द्र बनर्जी 

भारतीय-ऐतिहासिऋ-कांग्रे सके अधिवेशन में ( कलकता सत्र १९३९ में ) एक लेख पढ़ा गया 
था। इस लेख में ( जो कि प्रोसिडिंग्स में प्रकाशित भो हुआ था ) डा० महदी हुसेन ने यद्द सिद्ध करने 
को चेश की है कि मध्यकाल के मुसलमान शासको' ने अपनी हिन्दू-प्रजा को धार्मिक एवं राजनैतिक व्यापारों 
में हस्तक्षेप नहीं किया था । 

आपका कहना है कि “50]75 7८27० ट८॒ंपड ग्टराप्ठा0” का सिद्धान्त जो कि 
इम्लैष्ट के ट्यूडड राजाओं तथा जर्मन राजकुमारों में धार्मिक उत्तेजना पैदा किया 
था, मध्यकालीन भारतोय-इतिहास में छ तक भी नहों गया । परन्तु वास्तव में यह आुवुद्तान आपत्तिकर 
है। क्या काश्मीरके सुत्तान सिंकदर ने अपनी प्रजाको “कुरा न अथवा निर्वासन”में से किसो एकको चुन लेने 
के लिये नहीं कहा था १ सर उत्सली हेग (977 ५/०।५८!४ 77972) का कहना हैं, 'सिंकररक्की मनोवुत्तिका 
परिणाम आज भी काझीर में दृष्टिगोचर होता है, जहां कि १०००० को जन-सख्या में ५२७४ से अधिक 
हिन्दू नहों पाये जाते”१ । क्या फिरोज़शाह तुगलक ने एक ब्राह्मगको धमं प्रचारणार्थ जीते जी नहों जलवा 
दिया था२ 2 क्या सिकरर छोदी ने एक ब्राह्मककों मा नहीं डाला था १--पर अपराध उसका क्या था; 
क्षेबरल यही न कि उसने राजा और भ्रजा के बीच धामिक मनो भावनाओं को दूर करने की चेडा की थो३ । 
क्या भारतीय-शिक्षा-करेद्र नवद्वीप ( नदिया ) ध्वंश करने के लिये तथा ब्राह्मगो' को सवश कुरान पढ़ाने के 
लिये बगाल के हुसेन शाह ने अरनी सेना नहों भेजो थी४ १ क्या जहांगीर अपने आत्म-चरित्र 
में यह नहों कहता कि उसने अजु नसिह को केवछ धामिक उत्साह के कारण ही मरना डाला था। 
मध्यकाल का इतिदास जाननेवाला एक साधारण व्यक्ति भी इससे अधिक उदाहरण दे सकता है। जो अकबर 
तथा काझ्मीर के जैनुल-अबेदिन आदिकी सहिष्णुता का राग अछापते रहते हैं, थे साधारण नियम के परे 
बाली कहावत भूल जाते हैं। हम यह सिद्ध करना कमी नहों चाहते हैं कि वे मुसलमान शासक अपनी 
धर्म -विरोधी प्रजा को दमन करने में सफल हुए थे। यदि एलिज़ाबेथ अपनी उतनी भारी प्रजा की सहमति 
एवं सहायता से थोड़े से कैयोलिक और प्युरिंटनो को दबा न सो तो मुद्गरीभर मुसलमानों के लिये उत्तनी 
भारी हिंदू-पजा को अपने धर्म में दोक्षित करना टेढ़ी खीर सी थी। अल्लाउद्दीव खिलजी जैसे चतुर शासाक 
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उस सम्रय की समस्या से भलीभांति परिचित थे तमो तो उन्होंने मुधिसुदोन जैसे विद्वान फ्री सलाह सुनौ 
अनछुदी कर दी थी। किन्तु फिरोज़शाह तुगलक, काझ्मीर के सिकंदर तथा सि्वादर-छोदी आदि उस समय 
को पारिप्त्तिक अवस्था समसने में असमर्थ हुए थे इसीलिये उन्हों ने दिन्दुओ के लिये “दमनकारी-नीति” 
का भनुत्रण किया था। 

डाक्टर साहब कहते हैं, “सध्यकाल में हिन्दू धार्मिक स्वच्छन्दता उपभोग करते थे । झिन्‍्तु 
आश्रय की बात तो यह है कि इस विषय में उन्होंने बर्नियर ( 3९7767 ) तथा एल्फिन्ट्रोन ( छ- 
750070 ) की गवादो दो है। परन्तु एल्फिन्स्ोन के जमाने के बाद भारतीय इतिहास की ऐसी उन्नति 
हुई है कि एक साधारण स्कूल का विद्याथीं भी उस पर सहज में विज्ञास नहों करेगा। हुसेन साहब 
कहते हैं कि बॉप्यर ने हिन्दुओं को विधवा जलाते हुए, सुर्य-प्रहण में मेला जाते हुए तथा घा्ठों में नहाते 
हुए देखा है,--ये सब डाक्टर साहब के उदाहरण हैं। पर यह किस प्रकार सिद्द हो सकता है कि “सध्य- 
काल में किसी भी मुसलमान शासक ने हिन्दुओं को धार्मिक-सच्छन्दता में हस्तक्षेप नहों किया था ” १ 
बर्नियर ने अपनी समसामयिक-स्थिति पर लिखा है पूर्व पर कट्ापि नहीं। हसके अतिखित बर्नियर के 
* समय का यदि और भी कोई और गजेव की शासन-प्रगाली का विश्वास योग्य सूत्र पाया जाय तो हमें उ्चे 
भी परखना चाहिये । सर यदुनाथ सरकार ने और गजेब ७ की धर्म-नीति पर जो कुछ यथार्थ में सम्रह किया 
है क्या डावटर हुसेन हमें उस पर अविज्ञास करने के लिये कहते हैं ? जिस बॉ7यर पर डाक्टर साहब 
इतना यकीन करते हैं क्या वही यह नहों कहता कि बहुत से हिन्दू जजिया-ऋर से बचने के लिये मुसलमान 
बन गये १ 

डा० हसेन का यह कहना हम स्वीकार करते हैं कि उस समय कई मन्दिर और धर्मशालाएं 
बनाये गये थे और बादशाहो' ने मन्दिरादि बनवाने में सहायता भी दी थी। भारतत्र्ष जैसे बड़े देश 
में यदि ६०० वर्ष के भीतर मन्दिरादि बने तो उसे रोकना क्या इतना ही सहज था १--इतनी विस्तृत 
सीमा पर पहरा देना कुछ हंसी खेल नहों था। आशा। है कि डाक्टर सःह॒ब यह विख्ास करेंगे कि मंदिर 
बनवाने में सहायता देने वालो' की अपेक्ष/ मंदिर गिराने वाछों' को सख्या अधिक ही थीं। मुसलमानी 
इतिहास के पढ़ने वाले तया मध्यकालीन-भारतीय-निर्माण-कला के विद्याथों मंदिर गिखाने की कहे कहानियों 
से परिचित हैं, अतएवं उनकी यहां पुनहक्ति करना निरथंक दै। 

हा० हुसेन कहते हैं, “अलाउद्दीन यह नहों चाहता था कि हिन्दू धन-संचित करें । वह केवल 
उनकी दाल-रोटी पाने पर ही संतुष्न था ।” अलाउद्दीन के इस सिद्दान्त का उद्देश्य तो केवल यही हो 
सकता है कि जाओ रे हिन्दू अपने मालिक के लिये कुल्दाड़ी लेकर लकड़ी काटा और घढ़ा लेकर पानी 
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२६ प्राचीन भारत [ १म बे, १ संख्या 


भरो!। ढावटर स्ाहन इस बात की सफाई यह देते हैं, “आवश्यकता पढ़ने पर ऐसा करना पढ़ता भरा 
जैसा कि आजकल समय समय पर मार्शियल-छा ( )/(8708-,8फ ) जारी किया जाता है” किन्तु यह 
“जावत्यकता” किस कोटि की थी यह ढावटर साहब नहों कहते हैं। उन्होंने अलाउद्दोन का वक्तव्य 
ट्टान्त स्वरूप यह दिया है कि वह हिन्दुओ' को बिलकुल गरीब बनाकर शरणागत तथा कर्राव्य-पराभण देखना 
बाइता था,---“आवश्यकता” के विषय में कुछ नहीं कद्दा है। हिन्दुओं को दीनता को पराक्राश्ट में 
परह (जाना ताकि कौड़ी कौड़ी के लिए वे तरसते रहें--यही थी उस समय की राजनीति । ढा० हुसेन मोरलैंड 
( )(072(270 ) का उल्लेखकर यह कहते हैं, “अलाउद्दीन देहातियों तथा ग्राम और परगनाओ' के 
अधिकारियों की शक्ति दूर करना चाहता था ।” वह उच्च जाति और नीच जाति को पृथक कर अपमरे 
नीव जाति किसानो ६ को छोड़ दिया करता धा,--धन तो रद्दता था उच्च-जाति के पास, अलाउद्दीन उन्हों 
का गला घोंटना चाहता था। इस तीति का गहरा अभाव हिन्दू-जाति-विशेष पर पढ़ा। आशा है कि 
हा० हुसेन यह अविखास न करेंगे कि आधुनिक ऐतिहासिक पुस्तक उसे जो 'हिन्दू-बिरोधी” राजनौति७ कहते 
हैं! वह कुछ अन्याय नहों है। गनोमत तो यद्द है कि बह नीति अपना उद्द श्य पूरा न कर सकी । 
डाक्टर साहब साथ ही साथ यह कहते हैं कि उन वादशाहो ने जज़िया-ऋर बैठा कर कुछ 
अन्याय नहीं किया था । उनका कहना है, “मुसलमानी धर्म अस्बोकार करने के लिए उन लोगोंसे दंड- 
ध्लरूप जज्ञिया कर नहों लिया जाता था---बल्कि मुसलमानी सेना की संर्षता में रहकर सुल भोगना परल्तु 
सेना में मती' नहीं होने के लिये ही हिन्दओ' से जज़िया लिया जाता था ।************ बादशाही सेना में 
भरती द्वोते हौ जज़िया माफ्‌ कर दिया जाता था ”। परन्ठु ड।क्टर साहब ने खतः अपने वक्तव्य को यह 
कह कर मिंथ्या प्रमाणित कर रिया है, “पहड़े की बदशाही सेवा में करें हिन्दू थे”। क्या उस समय 
हिन्दुओ' को जज़िया-कर नहीं देना पढ़ता था ? क्या औरंगजेब को सेना में हिन्दू नहों थे! फिर उसने 
क्यो" पुनवौर जज़िया बैठाया ? इससे यद्दो सिद्ध होता है कि हो न हो जज़िया कर मुसल्मानी धर्म (इस्लाम) 
अस्वीकार करने के लिये ही दंड-स्वरूप लिया जाता था । 
डाक्टर साहब ने दो उदाहरण देकर यह सिद्ध करने की चेश की है कि मुसलमानी शासनकाल में 

हिनडुओ' को “रक्षा” दी जाती थी । एक उदाहरण मुदम्मद-बिन-तुगलक के समय का दे और दूसरा है 

4 छ|० इसेत अफोफ का उल्लेश्धशर यह कहते है' कि प्रत्येक रैयत के घर साफु-सूधरा अच्छा पढंग 
और सुंदर बगीचा हुआ करत! था और उनको स्त्री सोने-चादी के अं वए पहन! करती थो। यदि राजकवि दारा 
ऐसा वर्गन ठीक भी हो तो बड़ फिरोजभाइ तुगलक के समय का हो हो सकता है। 

७ छा० इसेम गरगी का उल्ल ख कर यह कहते हैं कि हिंदओों के पास इतना धन रहता था कि 
भुउखभानों के घन के साथ उसको तुलना हो गधों हो सकती थी-यागे भाष हिंदुओं को राजा भोज 
गनाकर कहां राजा भोज और कह गंगू तेली” वालो कहावत उपयोग वरगा चादते हैं । 
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जहांगौर के समय का । पर ये दोनो' शासक फिरोज़शाह तुगलक तथा औरंगजेब आदि सरीखे अपनी 
धार्मिक मनोवृत्तियो' में उतने कठोर नहों उत्तरे थे। इसके अतिरिक्त लाखो में से केवल दो उदाहरण 
कुछ के बराबर नहीं है । 
ऐसा कह्दा जाता है कि मुहम्मद-बिन-ठुगलक तथा मुगल बादशाहो' के समय हिन्दुओं को 

अच्छी सरकारी नौकरी मिली ऋरती थी। किन्तु दूसरे बादशाहों के समय उनकी क्या अवस्था थी? 
डा० हुसेन का कहना है, “सिक्ंदर-छोदी ने हिन्दुओ को फारसी भाषा सीखने के लिये आमन्त्रित क्रिया था ताकि 
वे सरकारी दौकरी करने में सम हो सके” । क्‍या उसके किसी भी पूर्षज ने ऐसा किया था १ आधुनिक 
काल में जिस प्रकार राजभाषा (अंग्रेजी) सीखने के लिये लोग लालायित रहते हैं, उसी प्रकार उन दिनो में 
भी लोगो' ने फारसी सीखने के लिये आग्रह प्रकट किया था। परन्तु उन्हे' पहली तीन धाताब्दियो' तक 
क्यों बेझर बाट जोहना पढ़ा १ इसका उत्तर केवल यही हो सकता है कि उन्हें सरकारी नौकरी नहों मिलती 
थी। १३ वो शताब्दी में अफगान, अरब्बासो, अवीसिनियावासी तथा भारतवासियों को सरकारी नौकरी 
पाने से तुरुक वचित ही करते रहे । मुसलमानों पर उनकी सद्दानुभूति बनी रही पर हिन्दू बेचारे मुदद 
ताकते ही रह गये । 

मध्यकालीन-भारतीय-तिहास में हमारा आलोच्य विषय नितान्त गुएल-पूर्ण है। हस विषय को 
सामने लाकर उपस्थित करने के लिये ड।० हुसेन सभी ऐतिहासिक-गर्वं षक्क के विशेष बधाई के पात्र हैं, 
पर खेद यह है कि आधुनिक काल की राजगैतिक-वातावरण ऐसो नहों' है कि हम खुल्लम-खुल्ला इस जटिल 
विष्य पर तर्क-वितर्क कर सकें । हमारे मुसलमान भाइयों को पुराने बदशाहो' की करतूत पर बुरा नहीं 
मानना चाहिये और न हिन्दुओं को भी यह सोचकर उत्तेजित होना चाहिये कि हमारे मंदिर गिरवाकर उसी 
के ई 2-पत्थरों से मस्ज़िं बनवाये गये तथ। हमारे पूर्वपुस्षो' को जबकि पब्लिक-सवि स-कमीशन नहों थी तब भी 
नौकरी न दी जाती थी। उन दिनो में मुसलमानों की जो इच्छा वे वही कर सकते थे, राजनैतिक, आर्थिक 
तथा धामिक सभी उपायों से वे हिन्दुओ को दमन कर सकते थे और ऐसा करना उनके लिये स्वाभाविक ही 
था--परन्तु इस बीसवों शताब्दी में क्या यह कुछ खटकता नहीं है ! 


अनुवादक--कालिदास मुकरजी, एम. ए., एम. आर ए. एस. ( लंदन ) 


प्राचीन हिन्दी 


सकलनारायण शर्मा 


दृष्टि के भादि में जो भाषा बोली जाती थी उसे देवभाषा अथवा देववाणी कहते हैं। 
इखर ने जगत्‌ उत्पन्न कर मनुष्यों को जिस भाषा के द्वारा कर्तव्य का उपदेश दिया वद्दी देधभाषा अथबा 
वैदिक भाषा है। दुनिया में जितने मानव हैं, उनके आदिम पुः्ष उसी भाषा के द्वारा आपस में बात करते 
थे। उस समय उनसे भ्रुटि भो होती थी। जैसे किसी ने कहा “आत्मना”, दूसरे ने उसे 'त्मना” उच्चारण 
किया । दोनों प्रयोग प्रचलित हो गये और बैदिक भाषा के शब्द माने गये । जब इस ढंग की तुटियां 
अधिक बढ़ गयों तब त्रुटि वाली भाषा का नाम गाथा हो गया। अशिक्षित लोग गाथा बोलने लगे । 
पर बड़े लोग गैदिक भाषा तथा गाथा भाषा के सब शब्दों का व्यवद्दार छोड़ कर चुने हुए भुषित शब्द 
बोलने में प्रव त्त हुए, इन चुने हुए शब्दों को संस्कृत कहते हैं। इस शब्द में “क” के पहले एक सकार है । 
उसका अर्थ भूषण, शोभा है। इसीसे ससकृत का अर्थ “स परिश्यां करोन्ते भूषणे” इस पार्णिन सूत्र से भूषित 
होता है। अशुद्ध बोलने वालों की बोली अभूषित मानी जाने लगी। कुछ समय बोतने के बाद संस्कृत पे 
प्राहृत की उत्पत्ति हुदें। लोग फिर सस्कृत शब्दों को बिगाइने छगे । उन बिगढ़ हुए शब्दों का नाम 
प्राकृत पढ़ा । प्रकृति से--संस्कृत भाषा से--सूल भाषा से, जो उपपन हुईं वह प्राकृत है । इस आक्ृत 
भाषा में गाथा शैली तथा उसके शब्दों का भी अरहण हुआ । इस प्राइत के दो भेद प्रधान हैं पूरी तथा 
पश्चिमी । पूर्वी मागधी अथवा पाली कही जाती है, पश्चिमी शौरसेनी है। इन दोनों के योग से अर्ध- 
मागधी निऋली। वही हिन्दी की जननी है। यह संस्कृत के सैन्धवी शब्द से हैन्दवी होकर हिन्दी दो 
गई है। विदेशी भारतवर्ष को सिनन्‍्धु के नाम पर हिन्दू कहा करते थे। वे संस्कृत के सकार को हकार तथा 
घकार को दकार बनाने में हिचकते नहीं थे। यही कारण है कि कई हजार वर्ष की पुरानी पुस्तक आवेस्तामें 
जद॒दश्र, ने भारत को हिन्द लिखा है “अक तू' विरहम ते व्यास नाम अजहिन्द आयद” ( अवेस्ता ) भर्थात्‌ 
पारस में इन्द से व्यास नामक ब्राह्मण आया। हस प्रकार हिन्द कौ बोलौ हिन्दी प्रसिद्ध ही है और 
प्राचीन है । 


हिन्दी के प्रारम्भिक रूप 
गद्य 
पद वी भांति गद्य का उसत्ति स्थान राजपूताना है। कर शिलालेलों में गश के प्रारम्भिक रूप 
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दिखलाई पढ़ते हैं। उन के पहने से यह घारणा होती है कि उन के बनने में कई शताब्दियां ध्यतीत हुई हैं । 
यहाँ दो श्िला-छेख उद्ध त किये जाते हैं । 

(१) स्वस्ति श्री चौत्रकोट मद्दाराजाधिराज नये राज श्री समरती जी वचनातू अमा आचरज रष 
केस कस भाने दली सु डायजे लाया अणी राज में ओषद थारी लेवेगा:.. «««५-- 

दुबे पंचोली जानकी दास सं० ११३९ का भी वदी ३ । 

(२) श्री श्री दलौन मद्दाराजं धी राज नं राजधान सेमरी नरेश पूरवदली तषत श्रीमाह्मानं राज 
धी राजं न पृथीराजी सु साथं न आचारज रघषी वेस धन त्रिअप्त न काका जीन के दुवा की *** "***-* 
सई दुवे हुकुम के हुबमंत राज्य, समत ११४५ वर्ष आसाढ़ सुदी १३। दोनों शिला टेखों में केवल छः 
वर्ष का अन्तर है, पर पहले की अपेक्षा दूसरे में वर्तमान हिन्दी का स्वरूप प्रस्फुटित हो रह है। पहले को एक 
वाक्य है “दली सु डायजे लाया” दिल्ली से दह्देज में ले आया। उक्त वाक्य में जो सु विभक्ति है उसका तो” रूप 
अब दह्ोता है। डायजे में जो एकार है उसका आजकल की हिन्दी में में” स्वरूप होता है, छाया क्रिया 
ज्यों को था प्रयुक्त होती है | दूसरे में एक वाक्य है “तमने काकाजों न' के दुवा कौ”--ठुमने काक्राजी की 
दवा की । उक्त वाक्य वर्तमान हिन्दी से मिलता है तथा प्रचलित व्याकरण से शुद्ध है। इसमें त' में 
उकार नहों है और <' में उकार है। यहां 'न” का प्रयोग अधिक है अन्यथा यह हिन्दी का उत्तम नमूना है। 

बाबा गोरखनाथ जी गद्य हिन्दी के पहले ग्रन्थकार हैं। इनका स्वनाकाल १३५० के बाद है। 
इनकी पद्म पुरतकें बहुत हैं पर गद्यकी एक पुरतक है। यह व्रजमाषा मयी है। उसका यह उदाहरण है। 
“शगुरु परमानन्द तिनको दप्डवत्‌ है। में जुहों गोरख सो मछन्दरनाथ को दष्डवत्‌ करत हां” 

श्रोगोरखजी पूरी कवि थे । हिन्दी को वर्तमान रुप देनेवाले इंशाअत्लो खाँ तथा पं० सदल 
मिश्र जी हैं। प० लल्लूजीलाल की भाषा में बुछ अ्रजभाषापन है। ये लोग नवीन हैं। पर 
वर्तमान लेखकों तथा ग्रन्थकारों की अपेक्षा प्राचीन हैं। प्राचीन सम में अच्छे गद्य काव्य नहों बने पर इन 
दिनों उत्तमोत्तम गद्य काव्य दौख पढ़ते हैं। उन में रस की कमी नहीं है, वे अच्छे कवियों कौ ऊ'ची 
कत्पनाओं के बलपर आदर पा रहे हैं। हिन्दीके निबन्ध, कहानियां तथा उपन्यास भारत को अन्य भाषाओं के 
उक्त हंगके ग्रन्थों के समान हैं। बाब्‌ अ्जनन्दन-सहायजी की पुस्तकें बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके पित्ता 
बाबू शिवनन्दनसहायजी की लिखी हुईं तुलसीदासजी की जीवनो आदि अपनी समानता नहीं रखतों । 


पद्मयकाव्य! . 


मनुष्यों को आनन्द देने वाले वाव्यसमह काव्य हैं--चाहे लक्षण कोई हो । हिन्दी के प्राचौन 
काय्यों में रासो का स्थान पहले है। -रसागण शब्द से इसकी उसत्ति है। दोनों शब्द रासो में मिलते हैं-- 


३० प्राचीन भारत है | 


“ताल रसायण नर भणई " 
“सांभत्यां रास यंगा फल होई” 
( बी० दे० रा० ) 

खुमान रासो हिन्दी भाषा का पहला काव्य है। इसे दलूपति विजय ने ८७० विक्रम सम्बत्‌ में बनाया था। 
यह पुस्तक छपी नहीं है। इसकी अपूर्ण प्रति पूना के भष्डारकर इत्टिद्यूट में सुरक्षित है। इममें १३९ 
'इप हैं। पुस्तक के भाठ खण्ड हैं तथा खुमान की आठ पीढ़ियों का वर्णण है। यात्रा तथा विवाह के 
अतिरिक्त महमूद गोरी के युद्ध को चर्चा है। ग्रन्थ के नामक वष्पारावल बढ़ बोर थे। उनकी खुमान उपाधि 
छुणमान का अपन्रंश है। इसका अर्थ दूसरों की मान प्रतिष्ठा चूणं करने वाला है। इस में गणेशजी के 
दर्शन निम्न रुपमें द्वोते हैं :--- 


अऋकुटी बन्द भर हलें गग खलहलें समुजल। 
एकदन्त उजलो सुप्ड ललबड़े रण्ड _ गल। 
मुह मधूप.  श्रम्पफ़े सेस सलब्बले जीह लल। 
धुम्न नेत्र परजले अंग अकले अतुल बल॥ 


इसके प्रम्पले, सलखले और अक्ले” ये तीन शब्दों के अर्थ कठिन हैं नही तो अर्थ सम्रक में आ जाता 
है। प्रम्पले शब्द पूर्ण, सलखले शब्द सगबगाने तथा अक्नले बाब्इ अक्रेला अर्थ क्रो बताते हैं। जो शरीर 
इकहरा है वह अकेला है। इसमें महाराणा अनापसिंह तथा पद्मविजय आदि जैतों के नाम प्रक्षिप्त हैं। 
इनका काल सत्रह्वी शताब्दों है। दुःख को बात है कि अभी तक यह पुस्तक मुद्रित नहीं हुईं। यद्यपि 
इसमें कई रस हैं तथापि प्रधनता बीरर्स की है। हमारा अनुमान है कि इसके वीरस्सात्मक पथ कुछ निकाल 
दिये गये हैं तथा अन्यरस/त्मक सन्चिविष्ट कर दिये गये हैं । 
धीसल देव रासो नरपति नात्द का बनाया हुआ है। नरपति कवि को उपाधि नाल्ह है। उक्त कवि इसे गा 
गा कर छोगों के सुनाता था। इसके चार खण्ड हैं। इनकी कथा यह है कि वीसल देव ने जिनका संस्कृत 
नाम विप्रहराज देव है, धार नरेश भे।जराज की कन्या राजमती से विवाह किया। बह युद्धादिक कारणों से 
कई वर्षों तक उड़ीसे में रहा । प्रंध में स्वनाकाल १२१२ विक्रम संवत्‌ छिखा हुआ है :--- 

बारह से बद्ात्ताां मंकारि। जेठ बदी नवमी बुधवार ॥ 

बाल्हू रसायन आरंभह्‌ [९०० ००००२००;7०2०३;«»०«० ०४०० 


इसकी दो लिखित प्रतियां मिली हैं। उनमें यह छन्द जयपुर धालौ प्रति का है। भोफानेर 
-ह एक प्रति है उसमें झरत्थ निर्माण काछ १०७३ विक्रम सब्बत्‌ हैः 
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संवत्‌ सहस तिहत्तर जानि 
नाल्द कवीसर रसीय बलाणि ॥ 
यह बात प्रदिद्ध है कि कवि ने इस रासो को कहीं लिखा तहों था। सेकड़ों बषों के बाद 
भादों ने इसे लिपि वद्ध किया । वोकानेर की प्रति की लिखने वाले भांट मे प्राचीनता बढ़ाने के लिए 
यद छन्द जोड़ दिया । उससे रासो शब्द का प्रयोग नहीं है| सका । उसके लिए 'रसीय' शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। लेखक साधारण भांठ था, वद अभिप्रेत दाज्द नहीं ला सका। बीसल-देव अथवा बिम्रहराज 
कई हुए हैं। उनमें चतुर्थ विभद्द राज हस ग्रंथ के नायक हैं। दिल्ली में फिराज़दाह की लाट है। 
उस पर इस वीसल देव की भ्रशसिति खुदी हुई है और सम्बत्‌ १२२० है। इसने गुजरात जीता था और जयसिंह 
सिद्धराज से कर लिया था। अजमेर में इसकी स्थापित एक विद्यालय की पत्थरों दीवारों पर हरकेलि तथा 
ललित-विग्रह-राज दो संस्कृत नाटक खोदे गये थे जे ढाई दिन के मोपढ़े नामक स्थान की खुदाई में 
मिले हैं। पहला नाटक उसी का बनाया हुआ है । दूसरे के कबि से।मेश्वर ने उसकी भ्रशंसा के लिए ल्खिा 
था। सम्बत्‌ १२१७ अछ्लित है। इस रासो में उसकी ऐतिहासिक विजयों की चर्चा नहों है। इसका कारण 
यह है कि इसके गाने वालों को जो अदा स्मरण नहों रद्दा लिफि-बद्ध नहीं हुआ। साधारण छोग श्षादी 
व्याह की बात पसन्द ॒ करते हैं, बह ग्रंथ में रह गयी। अन्यथा उसके पता भाई की खत्यु-चर्चा ते 
उपलब्ध हवाती । उसके भाई ने गद्दी के लिए पिता की हह्मा की थी और प्रजा ने उसे राजसिंहासन पर 
बैठने नहों दिया । 
इस रासो की भाषा प्राचीन हिन्दी का नमूना है। काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने इसे 

प्रकाशित कर हिन्दी का बढ़ा उपकार क्रिया है। रासो भांट लेग कैसे गाते है. इसकी विधि इसमें लिखी 
हुईं है। गाने वाले गाने को तैयारी जब करते हैं. तब बशी बजने लगती है। गायक का साथी घ्‌घरू 
बजाता है। गाने वाले मडली बना कर बेठते हैं, बीच में थोड़े लोग तथा बाहरी घेरे में अधिक रहते हैं । 
इसके गाने में कई ताल काम में आते हैं।-- 

गावण हार भांड द्रगाई। 

रास कई यह वंस लोवाई॥ 

ताल कई समवरे धूचरी। 

माहिली मांडली छीटा दोई। 

मारी मांडली साधना । 

रास प्रभास इणी विधि हाह॥ . (बी० दे० ) 


विवाह के समय वर ख़सुर से पहले भी मांगता था । यह भी कांग है और रौतियां आज- 


डरे प्राचीन भारत [ १म बे, १म संख्या 


कल को भांति होती थीं पर वेश्या का रुत् नहीं होता था। विवाह प्रसंग में बढ़ी बारात गयी पर रंढौ 
का नाच बर कन्या किसी पक्ष से नहों हुआ । 
विवाद हो जाने के बाद राणी राजमतो पति के उड़ीसा जाने के कारण बहुत हो खिन्‍्न है। 
प्रौय बोलावे घन रोवती जाई । 
घुनऊ मन्दिर मेल्हइ घेछाई ॥ 
साधन करलइ मोर ज्यु । 
पांच पेड़ोसिन बैठी छद आय ॥ 
ओ निस्तान्यौ जा करिं गये । 
दिवसनई रात मोँ चिन्ता जाई ॥ 
राणी पति के पुकारती हुईं जोर से चिह्न कर रोती है और मोरनौ के समान भयहुर छब्द 
करती है। चार-पांव पड़ोसिनें आ गयी हैं और कहती हैं कि निः सन्तान राजा ने तेरे लिए क्या किया । 
तु दिन और रात चिन्त। में व्यतीत हे।ती हैँ। उक्त पद्म में घन शब्द का अर्थ खवामिनी है और 
चैछई का अर्थ है द्वात। है। जिसे बीसल देव रासो से परिचग्र हे! जायगा वह दूसरे रासाओं के कुछ 
सममभले लगेगा । 
(कमश/) 


कुषाण काल में नाग पूजा 
बेजनाथ पुरी एम. ए., लखनऊ 


भारतोय इतिहास में कुषाण काल का उच्च स्थान है। राजनतिक, आर्थिक और कला कौ 
उन्नति के अतिरिक्त इस काल में विशेषता यह थी # प्रत्येक मनुष्य को धार्मिक खतन्त्रता थी। राजनोति 
उनके धार्मिक काये में किसो प्रकार कौ बंध! नहों डाल सकती थी। सब साधारण व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
अपने धार्मिक कार्य कर सकते थे। इस बात का प्रमाण कुषाण काल की मूत्तियो' से मिंलता है. जो मथुरा 
ऐसे पवित्र स्थान की खुदाई में मिली हैं । ये मूर्तियां आह्मण, बौद्ध और जैन धर्मावलम्बियो' द्वारा स्थापित 
की गयी थी । इनके अतिरिक्त कुछ सूत्तियां और लेख जो नाग पूजा से सम्बन्ध रखते हैं, वे भी मथुरा में 
खुदाई करने पर मिले हैं। ये लेख और मूत्तियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि कुषाण काल में जब कि 
संस्कृति और सन्यता उत्च कोटि पर पहुंच चुड्झो थी, नाग पूजक भो इस उन्तति में पीछे न थे। वागपूजा 
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का वर्णन छरने के पहिले, कुछ नाग लेखो' पर विचार करा आवश्यक है। ये छेख नाम मूलियो' और 
पत्थर के स्तम्भो' पर पाये गये हैं । 


नाग पूजा सम्बन्धी प्रथम कुषांण छेख १ महाराज कनिष्क के राज्यामिषेक के अश्म वर्ष का है । 
गह एक नाग सूत्ति पर लिखा हुआ है जो इस समय मधुरा अजायब घर में है। इस मूर्ति के बीच में नाग 
राज खड़े हैं और उनके दाहिने बांयें दो नाग और स्थित हैं। नाग राज के मस्तक के ऊपर स॒प्त फण का 
एक सप॑ दिखाया गया है। नाग राज का शुभ नाम खामिनाग है। इस छेख में लिखा है झि यह 
नागमूर्ति ए७ कासार और उद्यान सहित दन कर, स्थापित की गयो थी । 

हद्वितोय लेख २ एक पत्थर पर लिखा हुआ है जो इस समय लखनऊ के अजायबधर में है । 
यह लेख महाराज हुविष्क के राज्यकाल के २६ वर्ष का है और यह एक नाग देवता दचिकरण के विषम में 
है. जिनका विदवार उसी स्थान पर था जहां कि महाराज हृविष्क ने अपना विहार वनवाया था। इस लेख कौ 
तिथि यद्यपि मिट गईं है किन्तु डाक्टर बोगेल ३ के अनुसार यह ठेख महाराज हुविष्क के राजकाल में २६ 
वर्ष का है। इससे यह प्ररुट हे.ता है कि उस स्थान पर प्रथम नाग देवता दघिकरण का विहार २६ में 
वर्ष में था। तसश्चात्‌ ४१ वर्ष में उसी स्थान पर हुविष्क महाराज का विद्दार स्थापित हुआ। इसका 
प्रमाण एक पथर के स्तम्भ पर लिखे हुए ठेख ६ से मिलता है जो हुविष्फ के विहार में मिला है। इस लेख 
में लिखा है कि यह दान देविल नाम के पुष्ष का है जो पहिठे दधिकरन के विहार में चोकर था। यह 
देविल कौन था इस विषय पर चर्चा आंगे की जाचेगी यहां केवल इलना क्र देना आवश्यक है कि जिस 
स्थान पर महाराजा हुविष्क का विहार बना वहीं पर पहिद्ते नाग देव दधिकरण का विहार था । 

मधग पूजा के सम्बन्ध का सबसे सुन्दर और पूर्ण ऐेख ५ छरगांव से मिलो हुई नाग-सूर्त्ति पर 
लिखा है। यह नाग देवता अभय मुद्रा में खड़े हैं। उनका दाहिना हाथ मस्त के ऊपर उठा है। 
तन पर धे ती है और कमर में एक दुपट्टा बांधे हैं और वफ्तत्थल पर एक सुन्दर माठा है। ऊपर सर्प का 
फन है । ऐख में लिखा है कि सेन हर्स्थिन और भूमक नम के दो सथियों ने ४० वे वर्ष में इस यू्ति को 
स्थापित क्या था जिससे कि नाग देवता प्रसन्न हों । भधुरा के अजायब घर में जाने के पहिले इस मूर्ति को 
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बोगेल : दे टाल|ग भआाफ भधरा न्यू जियम नम्यर सी १३॥ 
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बहां के गांव निवासी भगवान्‌ कृष्ण के ज्येष्ट श्रात। बलराम सममक कर पूजते थे। इस मूर्ति कौ उंचाई कोई 
११८” इंच है । 

इनके अतिरिक्त एक और लेख ६ एक नाग मूर्त्ति पर लिखा मिला है। इसकी उंचाई कोई 
९? ४” है। इस नाग देवता का दाहिना हाथ उठा हुआ है और बांये हाथ में एक पात्र है। भत्तक के 
पीछे एक सप्तफन वाला सर्प दिखाया गया है। इस नाग देवत। की मुद्रा और पहनावे से ऐसा माल्म 
पढ़ता है कि यह छोई कुषाण काल के बोधिसज की मूत्ति है। लेख की तिथि स॑० ५२ की वर्षा ऋतु के 
तृतीय मास का २५ वां दिवस है । 

इनके अतिरिक्त कोई और नाग सूत्ति नहों मिली जिस पर झिसी प्रकार का लेख लिखा द्वो परन्तु 
एक और लेख मिला है ७ जिससे यह सिद्ध होता है कि श्याम सपौ में नष्ट और विश्व स कर देने की भी 
शक्ति होतो थो। कौशिक व श के शिवमित्रा नाम की स्री ने इस टेख में ज्याम--सर्प को स्तुति वी है 
जिससे पोटनाय और शरोों का नाश हो । ये दो कौन थे ? इस विषय पर विचार करन। यहां आवश्यक 
नहों है। कुषाण काल में कणिफ और हुविप्फ राजाओं को छोड़ कर और कोई दूसरे राजा का टेख नहीं 
मिलता है जिसमें नाग पूजा का वर्णन हो । 

इन लेखो' के आधार पर यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई कि कुषाण काल में नागपूजा 
अच्छी तरह से प्रचलित थी । यत्रपिं वासुदेव के समय के लेख इस विषय पर नहों मिले हैं फिर भी यह न 
समम लेना चाहिये कि उसके समय में नाग पूजा का अन्त हो चुका था । हां | यह हो सकता है कि उसके 
राज्यक्ाल में यह उतनो प्रचलित न थो और अधिकतर मनुष्य बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्मावलम्बियों 
ने इन नाग पूजकों को अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए अवश्य उद्योग किया होगा यहां तक कि 
उन्होंने नाग पूजा की भी अलुर्मात, बौद्ध रहते हुए दे दी होगी । यह कहां तक सत्य है इसका प्रमाण इस 
बात से मिलता है कि मद्दाराज हुविष्क ने अपने सम्रय में दधिकरण नामक नाग के विहार की नींव पर अपना 
विहार बनवाया था। उसी विहार के चोकर देविल ने हुविष्क के विहार के लिए एक स्तम्भ दान किया था । 
इसका वर्णन पहिडे किया जा चुका है। इस दष्िकण नामक नाग के विषय में लडस्स साहब, जिन्होंने 
सबसे प्रथम इस लेख का अनुबाद किया था, लिखते हैं. ५ कि दधिकरण का नाम हेमचन््र ने इस सूची में 
दिया है जिसको उन्होंने अभिधर्म चितामनि नामक पुस्तक की व्याख्या करते समय बनायी थी १०। 
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डाक्टर बोगेल के कथनानुसार ११ हरिबंश के अहनिक मंत्र में गाग दधिकरण का नाम मिलता है। यह 
दधिकरण क्य विद्वार किस प्रकार से महांराज हुविष्क के विहार में परिणत हो गया, इसका उत्तर केबल यह 
है कि बहुत से नाग पूजक बौद्ध हे! गये होंगे और बौद्ध हे।ते हुए भी उन्होंने इसके बन्द नहीं किया था । 

क्‍या वास्तव में नाग पूजक बौद्ध थे १ इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध गाधाओ' द्वारा मिल सकता है । 
इन गाथाओ' के अनुसार नाग पूजक बुद्ध के उपासक थे । यद्द सत्य है कि उनको बौद्ध स्वयं बुद्धजी ने बताया 
थां। पहिले बौद्ध धर्मे के ्रति उनकी कुदृष्टि थो पर बुद्धजी की सगति में रहकर उन्होंने अपनी अमालुफिक 
वन्तियां छोड़ हीं और उन्होंने साधुब॒त्ति धारण की । इसका वर्णन बौद्ध गाथाओ' में मिलता है। सबसे प्रथम 
गया में उत्वित्व के काश्यप आताओं के अभि गृह में बुद्ध जी और नाग दानव में भीषण आए्मिक युद्ध हुआ । 
रात्रि भर दोनों अपने-अपने तेज के प्रभाव से एक दसरे को परास्त करने का उद्योग करने लगे। अन्द्र में दुद्धजी 
की आरमिक अप्नि के बल से वह नाग उन के भिझुपात्र में गिर ऋर परास्‍्त हो गया ।१२ इसके अतिरिक्त 
और भी कई गाथाए हैं १३ जो इस बात का प्रमाण देनी हैं कि किस प्रकार से नाग बुद्धजी के पूर्णतया 
उपासक बन गये । यय्रपि वे बुद्धजी के उपासक थे किन्तु उन्होंने नाग पूजा का हाग पूर्णरूप से न किया 
हो। इसी कारण से कुषाण काल में न/ग पूज। प्रवलित अव्ह्य थी जैसा कि गूर्तियों और टेखों से प्रगर्ट 
होता है । पर इन छोगों ने द्धिकरण के विहर की नीवपर बौद्ध विह/र बनने में कोई आपत्ति न दिखलाई । 
इसका पत/ देविल के लेख से मिलता है जिसने एक स्तम्भ बौद्ध विहार के लिये दान किया था । 

पर नाग पूजक केवल बौद्ध ही नहीं थे। उन में से बहुत से ज्राह्मम भी थे। इस ब्रातका 
पता इससे चलता है कि नाग मूत्तियां कृप्णके आता बलराम समझ का पूजी जाने लगीं। कृष्ण अक्ति के 
उत्थान के साथ ही साथ बलराम की मूति का भी आगमन हुआ । डाक्टर बोगेल का कहना है १४ कि 
हरिवंश में नाग शक्ति का वलदेव जी से सबंध दिखलाय। गया है। मूत्तियों में बलदेब 
जो सदैव हल सहित हैं। हल! कृषि के लिये अल्यग्न आवश्यक है इसलिये ने कृषक अथव। किताबों 
के पूज्य देवता हैं वयोंकि बिना हल के वह अपना काम चलछ। ही नहों सकता । पर जितनी कृषक को 
हल की आवश्यकता होती है उतनी ही उसे जल की आवश्यकता होती है। नाग जल में रहते हैं इसल्यि 
उनकी पूजा करना भी इषक के लिये अधवस्यक है। इसलिये बलराम और नागदेव दोनों हो की पूजा 
होने लगी । नाग पूजा का कृष्णर्भाक्ति से इस तरह सम्बन्ध दिखाया जाने लगा। डाक्टर बोगिल ने ठीक 
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कहा है १५ कि बौद्धों की तरह भागवत अथवा वैष्णव भी नाग पूजकों को अपनी ओर आकर्षित करने 
का उद्योग करने लगे। परन्तु कृष्ण भक्तों ने एक दूसरा मार्ग निकाला । उन्होंने कद्दा कि नाग पूजा और 
बलरामजी की पूजा एक है। इस प्रकार नाग पूजकों को उन्होंने कृष्ण का भक्त बनाया य््यपि वे नाग 
देवता को पूजते ही रहे । 

नाग देवों की विशेषता ब्राह्मण और बौद्ध धारणा के अनुसार उन के रूप और चित्रकला ह्वारा 
; पूर्णतया प्रगट हैं। उनके रूप कई जगह भिन्न-भिन्न हैं। कभी वे सर्प के रूप में दिखाये गये हैं, 
* क्रमी मलुष्य के रूप में पर अधिक सर्प और महुष्य दोनों रूप एक साथ मिलाये गये हैं इस प्रकार से कछा 
में तीन तरद् के नाग दिखाये गये हैं, प्रथम एक सर्प का रूप जिसके वहुत से फन हैं, दूसरे मलुष्य का रूप 
जिसके पीछे कई फन वाला सर्प खड़ा है और तीसरे में सर्प और मलुष्य-ूप का ससगे है। ऊपर का भांग 
मलुष्प का रूप है और नीचे का भागससर्प का। ये तीनों रूप की नाग सूतियां भारतवर्ष में पाई 
जाती हैं । 
; कुषाण काल में नाग यूत्तियां गान्थार, मथुरा और अमरावती में बनी। गान्धार कला में 
नागयूत्तिं को मनुष्य के रूप में दिखाने का पक्ष लिया गया है। केबल एक दृश्य दिखाने के लिये नाग को 
सर्प के रूप में बनाया, वह दक्य था उरबिला के एक दानत्र और बुद्धजी का आत्मिक युद्ध जिसमें एक दूसरे 
को अपना तेज़ दिखाकर पराजित करना था । इस दृश्य का वर्णन पहट़े किया जा चुका है। पेशावर के 
अजायब घर में भो एक पतथर पर खुदा हुआ दृश्य है जिसमें सारनाथ के म्ृग उद्यान में बुद्धजी के सामने 
ऐलपत्र नामक वागराज का आगमन दिखाया गया है। दसमें नागराज दिखाने के लिये बुद्धजी की चौकी के 
सामने एक पांच फन वाला सर्प बनाया गया है१६ । इनके अतिरिक्त और सब स्थानों पर जहां नाग-पूजक बौद्ध 
बनाये गये हैं, वे सब अधिकतर जल से ऊपर निकलते हुए दिखाये गये हैं। केवल ऊपर का भाग दिखाई 
पड़ता है, नीचे का भाग जल में है१७। 

मथुरा कला में इन नाग सूत्तियों में कुछ विशेषता दिखाई गई है। सबसे प्रथम देव के 
मस्तक के पीछे एक अधंचक में सप्त-फन का नाग खड़ा दिखाया गया है। मधुरा कला में अर्ध-चक्र का 
प्रवेश गान्धार कला का प्रभाव है। सर्प के फन बिलकुल साफ तौर से कमी भागे और अधिकतर पीछे 
दिखाये गये हैं। इस प्रकार से कलाकार ने नागदेव दिखाने के लिये सत्र के फनों के बीच में एक मनुष्य 
की सूत्ति बना दी है । 

_  अमरावती में नागदेव हसी प्रकार दिल्ाये गये हैं किन्तु मधुरा कला से बह अधिक सुन्दर है। 

सर्प के फन एक दूसरे से अलग अलग दिखाये गये हैं और वे इस सुन्दरता से बनाये गये हैं कि वह मस्तक के 
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छत्र का काम देते हैं। कलाकार ने यह छत्र देव को पौठ के पीछे दिखाया अथवा सर्प के कष्ठ के ऊपर, 
यद्द बात अमराबती के एक बड़े पदक से प्रगट है जो आजकल विलायत के अजायबधर में हैं। इसमें 
नागराज और उनके साथी एक पथर के डिब्बे को पूजते दिखाये गये हैं. जिसके अन्दर बुद्धजी की हातियां 
थीं। नाग कन्यायें कई दक्षाओं में खड़ो दिखाई गई हैं । जे उस सिंघासन के सम्मुख खड़ी हैं. जिसपर 
वह पत्थर का ढिप्या रखा है। उनके पीछे से एक सर्प निकलता दिखाई पढ़ता है१८ । 

./ इसलिये यह बात स्पष्ट है कि कुषाण काल में गास्धार, मथुरा और अमरावती जो तौन 
कला के केन्द्र थे, नाग यूत्तियां मनुष्य के रूप में दिखाई गई हैं। उनमें और वोधिसव की यूलिंयों में 
केवल भिनद्नता इतनो ही थी कि नाग यूलिंयों के पीछे सर अवश्य दिखाया जाता था । 

नाग की पूजा का कारण यह था कि प्रसन्न हे।ने पर नाग देव तरह तरह की विभूतियां प्रदान 
करते थ पर साथ ही साथ उनमें दूसरे को नाश कर देने की भी शक्ति थी। कुषाण लेखों से पता चलता 
है कि उनकी स्तुति अथवा पूजा इसलिये करी जाती थी कि उपासक का हित द्वो और उसके शह्तु का नाश 
हो१९ । एक अंधविश्वास यह भी था कि उनकी पूजा से वश बढ़ता है२० । इसके अतिरिक्त एक यह भी 
विज्ञास था कि नागदेवों के पास तरह ताह की विभूतियां और तेज का भप्डार है। एक जातक में लिखा 
है२१ कि प्रसन हे।ने पर नागदेव विशाल हृदय वाठे पु-प को धन इयाई देते हैं और लाली को दंड देते 
हैं। कथा-सरित-सागर में छिखा है२२ कि नाग बमुनेनी के पास एक बशी थी जिसे उसने उदयन नाम के 
राजा को प्रदान की थी इस राजा ने वसुनेनी को एक जादूगर के हाथ से बचाया था। नागदेव की 
कृपा से वर्षा भी हें ती थी। इसीलिये कृषक उनकी पूज। करते »। प्रसन्न हैँ.ने पर वे इतनी वर्षा करते थे 
'कि खुब कृषि फले फूठे और क्र घित होने पर ओऊे बरसाते ४२३ । 

इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गई कि नागदेयों की उपासना इसलिये की ज!ती थी कि उनमें 
दान देने और नाश करने की शक्ति थी। ग्रसन होने पर वे धन प्रदान करते थे और क्रोधित होने पर नाश 
करते थे। एक कुष.ण टेख से२४ पता चठता है कि कौषिक वश की एक स्रीने उनकी स्तुति पोटनय 
और शक जातियों को नष्ट करने के लिये की थी। यह नाग पूजा केवछ कुषाण काल में ही नहीं होती थी । 
नाग मूसियां मिलने से मालूम पढ़ता है कि यह पूजा बहुत काल तक भारत के मिन्न भिन्न स्थानों में होती 
रही । आज भी नागंचमी के दिवस में प्रयेक हिन्दू नागदेवता को पूजा करता है। इसके .अतिरिक्त क्िसी 
शुभ कार्य के आरम्भ होते समय भी इनकी पूजा होती है जिससे वह कार्य पूर्णतया सफलता से सम्राप्त हो । 
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मत्स्य-देश 
कुमारी पतद्मा मिश्र एम ए, 


राजपूताना जिस प्रकार आजकल जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आदि राज्यों में बटा हुआ है, उसी 
तरह प्राचीन छाल में भो इसके कई छोटे छोटे विभाग थे। इन विभागों में सब से प्राचीन मत्स्य देश था, 
जिसका यह न|मकरण वहां रहने वाली मर्य जाति के कारण ही हुआ था । हिन्दुस्तान के पुराने भूगोल 
की एक विशेषता यह है कि देशों तथा राज्यों के नाम वहां बसने वाली जातियों या राजाओं के नाम पर 
रखे ज!ते थे। मस्य देश के सम्बन्ध में भी यही हुआ था, क्योंकि इसका यह नाम मस्य जाति के अधिकार 
में होने से पड़ा । इस प्रान्त में रहने वाठे मस्‍्यों का नाम ऋगेर में भी पाग्रा जाता है इससे हम 
इसे राजपूत,ने का सबसे पुराना विभाग कह सकते हैं। दाशएम्य युद्ध में भाग ठेने वाली दूसरी जातियों 
के साथ इनका भी नाम एक ऋतच! में मिझता है) । इस युद्ध में दस राजाओं और उनकी सेनाओं ने भाग 
लिया था। हन्हों में मस्य भी थे। प्रारम्भ में इस ऋचा का अजुवाद विद्द,नों ने ठौक से नहों क्रिया था, 
उन्होंने मस्य, अज, शिश्र्‌ इयाई के अर्थ मछठी, बकरा, यूली आदि किये थे । पर अब सब यह खोकर 
काते हैं कि ये जातीय-चिह के कारण पढ़े हुए नाम हैं। इसलिए इस ऋच में भो म॒स्‍्य का ताखये मस्‍्य 
चिह दाली जाति है। हसमें सन्देह का कोई स्थान नहों है क्योंकि ब्रह्ममों में तथा महाभारत आई में 
इनका वएबए उल्पेख मित्ता है। शततथ-जाह्मग में अप्मेघ-प्रत काने वाठे राजाओं के प्रसग में मस्यों 
के राजा धसन द्व॑तवन का नाम दिया है२ । ग्रोपथ ब्राह्मग३ में जातियों की एक सूची में इनका नाम 
शत्प जति के साथ मिच्ता है जिससे अतुम न हेता है कि ये शत्बों के समझालोत और पड़ेसी थे । 
कौशीतको-उपनिषद्‌ ४ में मस्य और वश, इन दोनों का नाम साथ साथ पाया जाता है. जिससे इन दोनों 
के देशों का एक दूसरे के निकट होना सिद्ध होता है। महभ तत में अवितरार चेद और झासेनों के 
साथ इनका उल्लेख है। मइषि देश की अन्य जातियों के साथ इनका नाम मिश्ता है, हसलिए ये आर्य- 
धर्म के कर अतुयायी रहे होंगे, क्योंकि अद्मवि-रेश पतिन्नत में अह्यावर्त यान देने के नित्रास स्थान से 
कुछ हो कम था। भानवर्षमंशाज के प्रगेता मठु का कहना है कि मस्य, कुष, पच्चाल और शूरसेन 
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भांध, १९९७ ] मत्स्य-देश श्र 
इन चार जातिये की विवास-भूमि का नाम ब्ह्मर्षि देश था३ । उन्हों मु ने इनकी शरता कौ प्रशंसा करते 
हुए कद्दा है कि भत्स्य शरसेन इत्यादि इतने बोर हैं कि इन्हें सेना के अगले भाग में रखता चाहिये ।३ 
इनकी यह प्रसिद्धि बौद्धों के प्रारम्भिक काल तक बनी रही । अंगुत्तानिकाथ ३ में जो सोलह 
महाजन पदो' के नाम मिलते हैं उनमें से एक मस्य-रेश भी है। जनवसभ सुत्तत्त8 में गौतम बुद्ध के 
नादिका में झरने का वर्णन करते हुए मत्स्य का भी नाम दिया गया है । 
दातपथ-बाह्वण के उस वाक्य के बारे में ऊपर लिखा जा चुका है, जिपमें ध्वसन दतवन का 
जिन्हेंने दर तवन मील के किनारे अध्मेघ यज्ञ किया था, नाम मिलता है। उसी प्रकरण में लिखा है कि 
राज; ने ही उस भील का नम हद तवन रखा था । उस समय यह मोल अवश्य ही मस्यें के अधीन रहो 
दोगी। द्वतवन मील का जे इसी नाम के जंगल में थी, महाभारत में कितनी ही बार उल्लेख है। 
वनवास के प्रारम्भ में पाण्डव इसी कील पर गये थे५ । पाण्डवां के अमण-वर्णन में इस झील के आसपास 
के प्रदेशों का बर्णत भी महाभारत में मिलता है, जिससे इसकी स्थिति का कुछ ज्ञान दो सकता है । पढिव 
तीथे-यात्रा के लिए भी से चढ़े गये थे । अनेक वन, नदी और आश्रम आदि में घूमने के बाद जब वे 
मील पर लौटने लगे तो उन्हें एक जंगल पार करना पढ़ा था, जिसके समाप्त द्ोते ही रेगिएतान आ गया । 
इस रेगिस्तान में सरखती नदी बहतो थी, यहां से वे द्वतवन पहुँच गये। । इससे माल्म होता है कि 
मील से सरखती नदी दूर न थी। यह भील किस जगद्द थी, अब इसके निणय करने का यत्न किया जाय । 
ऊपर कहा जा चुका है कि भील के चारों ओर एक रेगिस्तान था। जिसमें से होकर सरख्ती नदी बहतो 
थी। यह विश्वास भी अब प्रमाणों द्वारा पुष्ट हो गया है कि सरखती राजपूताने के रेगिस्तान में छप्त हो 
गयी है। ये सब बातें सांभर कोल के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं। यह भौल जोधपुर और 
जयपुर की सीमा पर है और इसके चारों ओर अधिकतर रेगिरतान हो है। छनी जो सांभर से निकलती है 
श॒६ में सागरमती कहलछाती है और सरस्वती से मिलने पर लूनी हो जाती है९। इस तरह सरखती और 
साँभर का सामीप्य भी यहां है। सांभर का खारा पानी उसकी तली में किसी नमक की चट्टान के कारण 
महों है और इस भाग में किसो समय समुद्र रहा हो ऐसी भी सम्भावना नहों है। हस खारे पानो का 
कारण तो वह मिट्टी है जो सांभर में गिरने बालो तीनों नदियां अपने साथ छाती हैं। इस मिट्टी की 
गहराई साठ से सत्र फीट तक है। भौैल के पास ही मीठा पानी भी मिलता है, क्योंकि इसके पास तौन 
शांव हैं जिनमें नमक निकालने थाले रहते हैं। ईसा से २०० वर्ष पहले तक के खंडहर सांभर से आर 
मील दूर, खगोंय दयाराम जी साहनी के निरीक्षण में कौ गई खुदाई में मिले हैं। ये खंडइर एक छोडी 
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भौल के पास हैं, जिसका पानी सांभर भौल के पास होने पर भी मीठा था। यह भौल अब सूख गई है। 
[ते तरद वहाँ आचोन समय से अब तक मीठे पानी के मिलने में कोई कठिनाई नहों रही। वह सांभर 
शील हो महाभारत आदि में वर्णित द्वैतवन है। अब प्रश्न उठ्ता है कि विराटनगर सांभर से मथुरा कौ 
अपेक्षा निकट है फिए पाण्डव वहां से होकर क्यों विराटनगर गये थे। महाभारत में दवतवन से मत्स्य कौ 
राजधानी विराटनगर तक का मार्ग दिया हुआ है । वनवास के १२ साल बीत जाने पर १ वर्ष के अशात- 
वास के लिए पाण्डव द्वौतवन से विराटनगर गये थे । जाते समय उन्हें जो जे देश पार करना पढ़ा वे 
महाभारत में मिलते हैं। । पाण्डवों का मार्ग वक्छोभ और झरसेनों के राज्य में से होकर गया था और 
दशार्ण उनके दक्षिग में थे तथा पाल उत्तर में । जंगल पार करने पर वे विराट नगर के आसपास के 
खेतें में पहुँच गये थे। बिराटनार वहां से बिल्कुछ पास था। इस लम्बे मार्ग को ग्रहण करने का 
कारण यही हो सकता है कि मस्यों की राजधानी विशटनगर के चारों तरफ बहुत घना जगल रहा होगा, 
जिसे मथुरा कौ ओर से पार करना सहज था, इसीलिए पाण्डव उस तरफ से गये थे। झशतपथ ब्राह्मण के 
समय में मस्‍्य-देश की सीमा सांभर तक थी, पर महाभारत के समय यह भील उनके हाथ से बिक गई 
थो। करनिंघम२ पुरातत्व की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जमुना और अलवर की अरावली पहाड़ी के 
बीच की सारी भूमि मस्य, दशाए्ं और शरसेन जातियों मे बंटी हुईं थी । इस प्रदेश का पश्चिमी भाग 
मस्‍्यें के आधीन था, पूर्व में शरसेन थे, और दक्षिग तथा दक्षिण पूर्व में दशाणं । मनु ने मस्य-देश को 
ब्रह्मषे-देश के अन्तर्गत माना है। इस देश में कुरु, प्चाल, मस्‍्य और शरसेन ये चार जातियां रहती 
थी । रेगसन ३ के अनुसार जिन प्रदेशों पर मर्यों का अधिकार था, वे थे अलवर, भरतपुर और जयपुर । 
आर हम जयपुर से कुछ दूर उत्तर में स्थित वेराठ को विराटनार मान ले तो इसका उत्डेख 
बराबर मिलता रहता है। सबसे पहडे तो चीनी यात्री हुयेनसांग इसका नाम अपनी यात्रा के वर्णन में 
देते हैं। ये हर्षवर्धन के समय हिन्दुस्तान आये थे और इन्होने यह्ष॑ अच्छी तरह अ्रमण किया था । उसी का 
रोचक वर्णन इन्होंने लिखा है जिसकी सहायता से अनेक प्राचीन नगरों की पहचान का निर्णय क्रिया जाता 
है। इन्होंने पोलियेतोलो का जो हाल चाल दिया है, वह बैराट की उस समय की अवस्था से टीक-ठीक 
मिलता है। इसीलिये रेनो आदि विद्वानों ने पोलियेतोली को पारयात्र या बैराट मान ला है। उस 
समय इस राज्य को सीमा बहुत कम हो गई थी और यह वेराट कहछाता था। फिर इसका उल्लेख 
ग्यारहवीं शताब्दी में मिलता है जब महमूद गज़नवी ने सर्‌ १०१४ में हस पर चढ़ाई कौ थी और इस नगर 
को तहस नहस कर दिया था । इसके बाद यह उजड़ ही गया और मुगलों के राज्य-काल में यह नगर 
फिर से बसा और आईने-अकनरो में तांबे की खानों के लिये इसका नाम पाया जाता है ।४ 
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जायसी-वर्णित भारतवर्ष की सामाजिक अवस्था 


कालिदास मुकरजी, एम ए., एम. आर. ए. एस. (लन्दन) 


कवि ही काल का प्रतिनिधि एवं शिक्षक है--साहित्य में ही मानव-जीवन तथा समाज का चित्र 
खिंचाः हुआ रद्दता है। मलिक मुहम्मद जायसी ने सर १५४० है० के लगभग पद्मावत की कथा लिखी 
थी। इस कथा का पूर्वाद्ध तो केवल कवि की कह्यना मात्र है--शेष ऐतिहासिकाथार पर ल्खि हुआ है। 
पदुमावती---अथवा सर्व-छोकप्रिय उस चाह नाम से ही पद्मिनी कहिये---क्री कथा तो छोटे-छोटे बचे भी 
जानते हैं, अतएव उसकी यहां आशत्ति करना निरर्थक है। हां, उस कवि की सूह्म-रष्टि तथा काव्य की 
बलिहारी है जिससे कि पदुभावर्द। का नाम बगाली और विशेषतः बग-भावा-भाषी मुसलमान भी जानते हैं । 
इसका श्रेय है अलावल को जिस ने कि पद्नावत का वगाझुवाद किया था । 

मलिक मुहम्मद जायसी ने पदुमावत में सत्‌ १५४० के लगसग भारतवर्ष की साभाजिक अवस्था 
उस समय को रीति यीति इत्यादि कई विषयों ५८ आभास दिया है, नौचे उन पर सक्षेप में अलोचवा की जा 
रही है :-- 

जन्मोसप--जन्मोत्तव मनाना एक प्राचीन-प्रथा है, किन्तु जाय में मुसलमान होकर टिन्दुओं 
को जन्मोतसब-कार्यप्रणाली की जो तालिका दी है वह वारतव में सराहनीय है। छठ6। या छठट्ठी को प्रथा, 
तदनंततर पडितोँ का नव-जात-शिशु की जन्म-कुप्डली बढाना, राशि-चक्रारि पर मन्तत्य प्रकट करना आदि 
प्रसंग पदुमावती तथ। कुछ-कुछ रज्सेन एवं उसके पुत्रों के जन्मे(सव-अव्सर पर दर्शाया गया है। साथ ही 
साथ गरौब-बह्यों को दानादि देना पुरानी-प्रथा की एुनर/वृत्ति सी है। 

विवाह +--रज्सेन-पदुमावती-विव/ह-खड में हिन्दू-विवाह अबसर के। साधारण नियमावली पर 
प्रकाश डाला गया है। ख्री-आचार पर भी अच्छा वर्णन पाया जाता है. परन्‍्ठु जायसी-कृत विवाह वर्णन 
की हम विस्तृत नहीं कह सकते हैं। कई प्रसंगों का यथोचित उत्लेख नहीं हो पाया है, 
देखिये ।--- 


लगन धरा ओऔफ रचा बियाह, । सिंघल नेवत फिरा सब काह ॥ 
बाजन बजे कोटि पचासा। भा अनन्द सगरों कैलासा॥ 


ग््‌ न्‍( र 


रे 


प्राचीन भारत [ श्म वर्ष, शम संख्या 


पांवरिं तजहु, देहु पग पौरि जो बांक तुखार । 
बांधि मौर, सिर छत्र देड, वेगि होहु असवार ॥। 
भर भर )९ 
आइ बजावति बैठि बराता। पान, फूल, सेंदुर सब राता ॥ 
जंह सोने कर चित्तरसारी। लेह बरात सब तहां उतारी ॥ 
मां सिंघासन पाट सवारा । दूलह आन तहाँ बंसारा ॥ 
५ भर भर 
कंचन-कलस नीर भरि धरा । इन्द्र पास आनी अपछरा ॥ 
गांठि दुलह दुलहिनि के जोरी । दुऔ जगत जो जाद न छोरी ॥ 
बेद पढ़त पंडित तेदि ठाऊ । कन्या तुला रासि लेइ नाऊ ॥ 
५ भर १८ 


दुऔ नांव लै गावहिं बारा । करहिं सो पदमिनि मगलवारा ॥ 
चांद के हाथ दीन्द् जयमाला । चांद आनि सूरज गिउ घाला ॥ 
सूरज लीन्ह, चांद पहिराई । हार नखत-नरहन्ह स्यों पाई ॥ 
पुनि धनि भरिं अजुलि जल लीन्हा । जे|बन जनम कत कंह दीन्हा ॥ 
कत लीन्द, दीन्हा धनि हाथा | जोरी गांठि दुऔ एक साथा ॥ 
चाँद सुरुज सत भांवरि लेहों | नखत भोतति नेबछावरि देहीं ॥ 
फिरहिं हुऔ सत फेर, घुटे के । सातहु फेर गांठि सो एक ॥ 
भट्ट भाँवरिं, नेवछावरिं, राज चार सब कौन्ह । 
दायज कहाँ कहां लगि १ लिखि न जाए जत दीन्ह ॥ 
रतनसेन जब दायज पावा। गप्नबसेन आई सिर नावा ॥ 


विवाद अवसर पर दावत का भी विंस्तृत-वर्णणन दिया हुआ है। भोजन के समय थाद् की 


एकान्त आवश्यकता थी क्योंकि “जेवन आवा, बीन न बाजा | बिनु बाजन नहीं जेंबे राजा ॥” हिन्दुओं के 
साय-पदार्थ पर भी जायसी ने बहुत कुछ कट्दा है, उनमें से कुछ नौचे दिया जा रहा है ;--- 


पहिले भात परोसे आना | जनहु सुबास कपूर-बसाना ॥ 
भालर मांड आए पोई। देखत उजर पाग जस धोई ॥ 
लुचुईं और सोहारी घरी | एक तौ ताती औ सुडि फॉवरी ॥ 


माघ, १९९७] जायसी-य्णित भारतरब की सामाजिक अवस्था ४३ 
खंडरा बचका औ डुभकौरी । बरी एकोतर सौ, फोहंडौरी ॥ 
पुनि सधाने आए ब्सांधे । दूध दही के मुरंदा बंधे ४ 
८ > धर 
भांति भांति सीभी तरकारी । कहुउठ भांति कोहंरन्ह के फारी ॥ 
घने आनि लौआ परबती । रयता फीन्ह काटठि रती रती ॥ 
चूक लाइ के रोधे भांठा। अरई कहँ भल अरहन बाटा ॥ 
तोरई, चिचिड़ा, डेंढ्सी तरी । जौर धछुगार भ्कार सब भरी ॥ 
परवर कुदरू भूंजे ठाढ़े। बहुते घिउ महं चुरमुर काढ़े ॥ 
कहूई काढ़ि करैला काटे । आदी मेलि तरे के खाठे ॥ 
रीपे ठाढ़ सेब के फारा। छौंकि साग पुनि सॉँध उतारा ॥ 
> 7 हर 
जेंबत अधिक सुबासित, मुह महं परत बिलाहू । 
सहस स्वाद सो पावे एक कौर जो खाह ॥ 
इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ पर विशेषतः मुसलमानों के बहुत क्स्तृत वर्णन दिया हुआ है । 
सोद्दागरात+--विवाह एवं दावत के पश्चात्‌ सोहागरात पर भी जायसी ने संक्षेप में कद्दा है, 
इस पर पाठकों को विशेष कुछ सूचित करना नहीं है । 
वेश-भूषा +--जायसी ने अपने समय की वेश-भूषा पर भी संकेत किया है। खत्ियां चोली 
पहनती थीं, हाथ पैरादि में जेवर पहनने के अतिरिक्त सिर भी गद्दनों से सजाया जाता था +-- 


ताय-मंडल पहिरि भल चोला । भरे सीस सज नखत अमोछा ॥ 


५ ) र 

सब राजा रायन्ह के बारी। बरन बरन पहिरे सब सारी॥ 
| र ट 

“हर चुई मोतिन कै माला | *००००९०९००*०००*०००००००००॥। 
भ + कह 


सबन सौोप दुइ दौप संवारे। कुण्डल कनक रचे उजियारे ॥ 
मनि-कुण्डल झलकें अति लोने । जनु कौंधा लौकद्दि दुइ कोने ॥ 


> क ० 


प्राचीन भारत [ १म बे, शैम रुखझया 
पह्विरे खुंसी सिंघल दीपी | *« «व ौ॒॒चव्ववववचचचचन्‍न्‍ननन 


4 4 ५८ 
औ पढिरे नग-जरी अंगूठी । |! 
> | ५८ 
बाहू कंगन, टाड़ सलोनी । ॥ 
उन दिनों में भी बेनी गु थने की प्रथा थी :-- 


“बेनी नाग मलयगिरि पैठी ! ससि माथे हो दृहज बैठी ॥” 
विभिन्न ऋतुओं में वेश भी विभिन्न हुआ करता था +--- 


ग्रीष्म-छुतु में :--- 

पहिरि सुरग चीर धनि कौना । परिमल मेद रहा तन भीना ॥ 
बरसात में :--- 

हरियर भूमि, कुरुम्भी चोछा । औ धनि पिउ संग रचा हिंडोला ॥ 
शिशिर ऋतु में :-- 


सौंर सुपेती मदिर राती। दगल चोर पहिरहिं बहु भाती ॥ 


जायसी ने योगी का वेश यों दर्शाया है :-- 
तजा राज, राजा भा जोगी । औ क्रिंगरी कर गहेठ बियोगो ॥ 
तन विसंभर, मन बाडर छडठा । अए्मा पेम, परी सिर जा ॥ 
चन्द्रवदन औ चदन देद्दा। भमस चढ़ाई कौन्ह तन खेहा ॥ 
मेखल, सिंघी, चक्र, धंधारी । जोगबाट, रुदराछ, अथारी ॥ 
केथा पहिरि दंड कर गहां। ***०००००००००॥ 
मुद्रा खबन, कंठ जपमाला | कर उदपान, काँध बधछाला ॥ 
पांवरिं पांव, दौन्ह सिर छाता । खप्पर लोन्ह सेस करि राता ॥ 

है श्र | 

योगिनी का वेद यों दिया गया है :--- 
मुद्रा स़वन, नाहिं थिर जीऊ । तन तिरसूल, अधारी पीऊ ॥ 

योगी एवं योगिनी के वेश सें पार्थक्य बहुत कम है । 

उन दिलों में ब्राह्मण का वेश निन्न लिखित सा था+-- 


माय, १९९७] जायसी-वर्णित मारतवषे कौ सामाजिक अवस्था 8] 


तिलक दुवादस मस्तक कीन्हे । हाथ कनक-बैसाखी लीन्हे ॥ 
मुद्दा बन, जनेऊ कांघे । कनक-पत्र धोती तर बांधे ॥ 
९ 2८ ९ 


खतियों की विविध रीति-नोतिः-- 
देव-मूत्ति को साधारणतः पविन्र जल से हो नहाने की प्रथा चली आ रहो है। जहां नदी न 
हो कुष्ड अथवा तालाब का पानो ही पूजा के लिये उपयोग किया करते हैं; परन्तु जायसौ लिखते हैं :--- 
अपने द्वाथ देव नहवावा । कलस सहस इक घिरित भरावा ॥ 
सम्भवतः राजाओं के यहां यह्द प्रथा द्वोगी । 
स्लियां उन दिनों में भी मेहँदी से हाथ पैर रगाया करती थीं--सहजद्दि जानहु मेहँदी रवी ।” 
सास-ननद का डर तो शताब्दियों से बना हुआ है :--- 
“सासु-ननद बोल्डिद जिउ लेहीं। दारन सझुर न निसरे देहों ॥” 
इसके अतिरिक्त सौतों की लड़ाई तो आजन्म बनी हुई है-- 
“सही न जाइ सवति के मारा”। 


उपयुक्त वर्णन से हम जायसी के समय की सामाजिक अवस्था फा वुछ बुछ अलुमान कर सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त अन्यान्य विविध-विषयों पर जायसी ने लिखा है :--- 

लोग शुभ-मुहु्तं में ही यात्रा करना चाहते थे ताकि राह में कोई विप्तन-वाधा न आ उपस्थित 
हो। एस प्रसग पर जायसी ने योगिणी-विचारादि पर कई पृष्ठ रण डाला है, उदाहरण खरूप नीचे बुछ 
दिया जा रद्दा है :-- 


पत्रा काढ़ि गवन दिन देखहिं, कौन दिवस दहु' चाल । 

दिसासूल, चक्र जोगिनी सौंह न चलिए, काल ॥ 
आदित सूक पच्छिउः दिसि राहू। बीफे दखित लंक-दिसि दाहू।॥ 
सोम सनीचर पुत्थय न चारू। मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू॥ 
अबसि घला चाहे जौ कोई। ओपषद कहौं, रोग नहिं होई।॥ 
मंगल चलत मेल मुख घनिया। चलत सोम देखे द्रपनिया ॥ 
सूफहिं क्‍लत मेल मुख राई। बीफे चले दखित गुड़ खाई॥ 
अदित तंबोल मेलि मुख मडे। बायबिरंग सवीचर खंड ॥ 
बुद्धि वृह्दी चलहु करि मोजन। ओपद हहे, और बह शोजन॥ 


४६ प्राचीन भारत [ १म वर्ष, १म संख्या 


उन दिनों में भो ऋण लेने की प्रथा थी--- 

--“कऋन काहू सन लीन्देसी काढ़ि” । और “गुनी, गाएड़ी, ओका, तथा वैद्य” ही विख्यात 
चिकित्सक थे। लोग जूता भी पहना करते थे--“पायन पहिरि लेहु सब पौरी। कांट पर्स, न गड़े 
अंकरैरी ॥” पीपावली का उत्सव भो मनाया जाना था--“अब्हूं, निठुर| आउ एहि बारा। 
दैवारी द्वोइ संसारा ॥” हास्यास्द तो यह है कि उन दिनों में भी :--- 

जगन्नाथ कहं देखा आई | भोजन रौंधघा भात बिकाई ॥ 
इसके अतिरिक्त जायसी ने लिखा है-- 
पुनि सिंगार हाट भल देसा। किए सिंगार बैढीं तहं बसा ॥ 
मुख तमोल, तन चीर कुसुभी। कानन कनक जड़ाऊ खुभी॥ 
हाथ बीन सुनि मिरिग भुठाहों । नर मोहहिं सुनि, पैग न जाहोँ॥ 

लोग जावू-टोने में भी विज्लास करते थे :-- 

एहि कर ग्रुरू चमारिनि लोना । सिखा कांत्ेर पाढ़न ठोना ॥ इत्यादि 

इस ेख में सर्‌ १५४० ई० के लगभग जायसी के बर्गनानुसार भारतवर्ष के जनसाधारण की 
सामाजिक रीति-नौति पर कुछ प्रकाश डालने की प्रवेश को गई है। कई एक विषय छूट गये हैं। 
भ्रुटियां भी अनेक हैं, आशा है विद्वात्‌ पाठक क्षमा करेंगे। राजा तथा बादशाह आदि के असग पर-- 
राजसभा, सेना, राजाओं के आचार व्यवहार, युद्ध वरगेन आदि पर फिर क्रमी लिखूगा। यहां यह कह 
देना आवश्यक है कि जायसो ने राजकन्या-पदूमावती तथा उनको सहेलियों आदि पर ही लिखा है अतएव 
हस ठेल में गरीब-दुखियोँ की चाल-व सन, प्राचीन-गृहस्थी-पूजा आदि जैसा कि ब गला में “मनसा-मंगल” 
एवं कबीर को वाणी में परिलक्षित होता है पाया जाना असम्भत्र है । 


भवतार 
श्रीमत्रवामी जी श्रीशंकर तीथे जी महाराज 


“अब॒पूर्वक तृत्पवनतरणयोः” इस घातु का पैरना और पार हो जाना यह अर्थ प्रतीत होता है, 
जे कि पाण्न्यादि महियों को माननीय है। उसी अर्थ में वर्तमान तू घातु से “ऋदोरप” हस सूत्र को 
बाधा कर “अवे तृल्नोर्धम्‌” हस सूत्र से घन्‌ “अचोज्णिति” से ब्ृद्धि करने से अवतार, इसकी ( कत्तद्धित समा- 
साथ्व ) से प्रातिपदिक संज्ञा के होते हुए “व्याप्‌ आति परिकात” से प्रथमा का एक बचन सु आया तो 
( अवतार+सु ) इस अवस्था में 'ससजुपोरः” से रत और “खखबसानग्रोविसजेनीयः” से विसगें करने पर 
अवतारः सिद्ध हुआ है । इसका अर्थ प्रदुर्भवन याने प्रकट द्ोना यह द्वोता है। जैसे कि जलजन्तु जल में 
पैरा करते हैं और पैरते-परते जल के किनारे कभी-कभो टिकने से उनको सव॑ आणी देखते हुए कहते हैं कि 
यह अमुक जीव है, और जब वह जलजन्तु अपने कार्य वश जल में प्रवेश कर जाते हैं, तब उनको 
कोई प्राणी नहीं देखता है। उसी प्रकार यह संसार समुद्र है, इसी में वह चराचर नायक सर्व व्यापी होकर 
सबों के भीतर पैरा करता है और जब पैरते पैरते राम, कृष्णादि रूपों से प्रकट दो जाते हैं, तब उनको 
देखकर सब भक्त लोग अर्चन बन्दनादि करते हुए परमोपासनीय सममते हैं, और इसो को सर्वमद्दा्माजन 
* अबतार ? मानते हैं । 

अवतार कितने हैं १ इस आशड्डा में स्वमान्य ऋग्वेद कहता है-- 

“हूप' रूप प्रतिरूपो बभूव तद॒स्य रूप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायामिः पुए्रूप ईयते युक्ता हास्य दर॒यः शतादश ॥ 

वही परमात्मा अपने में स्थित अव्याहत ज्ञान वल्वोर्यादि अनन्त अमोघ शक्तियों से अनेक राम 
हण्णादि रूपों से प्रतीयमान होता है। सो वह परमात्मा ऐसा क्रिस लिए प्रकट होता है? इसको विद! 
खयं ही समाधान करता है कि “तदस्य रूप श्रतिचक्षणाय” वह परमेश्वर अपने भक्तों को दर्शन 
फरने के लिए हो इन रूपों को धारते हैं। यदि भक्तों को दर्शन कराने के लिये हो रूप भरते हैं 
तो एक सर्व मनोरजक परम रमणीय रूप घारण न करके हतने रूपों को वे क्यों अहण करते हैं ? इसका 
जवाब खयं भ्रूति कहती है कि “ रूप रूप प्रतिर्प बभूव” वह परमेश्वर रूप-रूप के अतिरूप 
होता हुआ याने हिरष्याक्ष, हिरणकशिपु, रावणादि दौत्यों के बध के लिए जो जो अपेक्षित मारणीय रूप था उस 
उस रूप से प्रकट द्ोकर श्री भगवान्‌ ने सब दुष्ट दैत्यों का संहार किया और उन्होंने अपने भक्तों को रक्षा 
की--अर्थात्‌ जिस समय दे त्यवोर द्िरिष्पाक्ष पृथ्वी को दर छे सया था, उस समय ज्ह्या जी को नासिका के 


9८ भ्राचीन भारत दे । 


बियर से अंगुष्ठ प्रमाण बाराह ततु को घारण कर प्रकट हुए और क्षण में गजेन्द्र के समान होकर जल में घुस 
गये और हिरष्याक्ष का विनाश कर उन्होंने एववी देवी का उद्घार किया; फिर अपने भक्त प्रह्माद की 
रक्षा करता हुआ खंभ से प्रकट होकर नरसिंह रूपधारी श्री भगवान्‌ ने हिरप्यकशिपु का विनाश किया ; ऐसे 
ही मारणीय रावण रुप के प्रति द्विभुज मनुप्याकार राम रूप घारण कर बानरो सेना के सद्दारा से रावण का 
बिनाश किया । इसी प्रकार वह प्रभु परमात्मा अश, कला, पूर्ण, तथा विभूतिमेदों से अनेक रुपों को धारते 
हैं। कितने रुपी को प्रभु ने धारण किया ? इस आशका में वेद खय्य कहता है “युक्ता ह्त्य दृस्मः शता 
दश”---इस परमाउ्मा के सैकड़ों रूप भक्तों के दुःख हरने के लिये नियुक्त हैं, और दश अवतार मुख्य कर के 
समर जाते हैं। हस मत्रमें 'शत' शब्द अनन्त का वाची है । 

इहदारणष्यकोपनिषद्‌ में कहा है--- 

“अय वे हस्यो दश च सहत्नाणि चानन्तानि बहूनि चे।” 
इसी परमात्मा ने भक्तों के दुःख हरनेवाठे दश अवतारों को ग्रहग किया और हसो ने हज़ार अवतारों को 
लिया और इसी ने अनन्त अवतारों को तथा बहुत से अवतारों को धारण किया । 

जो दश अवतार प्रधानता से माने जाते हैं उन के विषय में पुराण में यह लिखा कहा है-- 

“म्त्त्यः कूमों वराहश्व उसेंहो वामनरतथा। 
रामो रामथ्व रामश्व छुद्धः कम्की दश स्घताः ॥ 

यहाँ 'पुराण' शब्द पर विचार करना है। बहुत से कुतकंबादियों ने पुराण शब्द का “पुरा- 
नत्र भवतीति पुराणम” ऐसी व्युयत्ति की है, सो सर्बथा असगत है, क्यों कि 'स्थाउबन्धे चिरातीते निकेठा- 
गामिक्रे पुरा” इस अमर कोषके प्रमाण से अधिकरण शक्ति प्रधान पुरा' शब्द है और अस्तिक्रियाप्रधान नव 
शब्द है, तो छः समासों में से कोई समास नहीं हो सकता है; और “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टर” इस सूत्र से 
जो पू्वपद में वर्ण का नाश होता था, सो यहां उत्तर पद में व-कार का नाश किया जाता है और “समानपदे” 
इस वियम से ण-कार भी नहों द्वो सकता है, इसी से राम नाम वा रघुनाथ इन प्रयोगों में णकार नहीं होता 
है। इसलिए ऐसी व्युयत्ति विदृवानों को नहीं मानना चाहिये। 

“घुरातीतागत वर्धा वर्णात” इस विम्रह में ( पुरा पूरक “अणदाब्दे” भ्वा० प० से ) पवादिगण 
मानकर 'अच्‌! प्रयय करने से 'पुराणर' सिद्ध द्ोता है, यह जातिनिईंश है। इसके प्रमाण में महृवि 
पतंजलि ने कहा है कि “चारो वेदाः सांगाः सरहस्या वा को वाक्यमितिहासः पुराण बैद्यकमिति”--अजार 
देइ, उपवेद पट॒शाख्र, उपनिषद्‌, ज्राह्मणभाग, भारतादि इतिहास, अह्मवैवर्ताद अटादश पुराण व उपपुराण तथा 
बैदक, इत सबों को साध्यकार ने अलग अछा करके निरूपण किया है। इस से शात होता है कि पुराण 
झन्द से भगवान्‌ व्यास रचित अष्टादश पुराणों का द्वी ग्रहण किया जाता है। पुराणव केदों के विषय की 
प्रक्षण मीचे छिलते हैं--- 
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अंगानि वेदाशअत्वारों मीमाँसा न्यायवित्तः । ' 
घमंशाज्र' पुराण च विया श्ंताअतुरंद ॥ 
आयुर्वेदो धनुबेंदो यान्धर्वश्वतिते श्रयः। 
शिल्प शासत्र चनुर्थन्तु विद्याहशादशैव ताः ॥ 
शिक्षा, कत्प, व्याकरण, विहक, ज्योतिष और छन्द ये छः वेदों के हृदय, हाथ, मुख, कान, नेत्न 
और चरण ये छः अंग हैं, और ऋग्‌, यजुट, साम और अथर्व ये चार बेद तथा मीमांसाशाज्र, न्यायशास्त्र, 
घमंशासत्र और छत्तीस पुराण ये चौदद विद्या हैं और आयुर्वेद, धमुवेंद, गान्धब॑ वेद तथा शिलशाज, इन 
सबों को मिलाकर अगरद होते हैं । 
पुराणों के लक्षणों को कहते हैं--- 
अत्र सो विसर्गथ्ष स्थान पोषण मूतयः । 
मन्वन्तरे शातु कथा निरोधों मुक्तिराश्रयः ॥ 
सर्ग, विसगे स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, इशकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय--इन दस बातों का वर्णन 
जिन ग्रन्थों में किया जावे, उन को पुराण कहते हैं। ( “ऊतयः कर्मवासनाः”--वेदविहित संपूर्ण सथधर्म 
से कर्म करने की अभिलाषा को 'ऊंति' कहते हैं )। 
इन दस बातों का लक्षण तथा अठारह पुराणों और अठारद्द उपपुराणोंके नाम और सब के इलेक 
संख्या भी शास्त्रों में निरंश किया गया है। इन सब पुराणों और उपपुराणों में वेदार्थ होने से प्रमाण 
मानना चाहिये । ] 


जिसमें सर्व भूतों का आवास ( स्थान ) है, जो कि अजर अमर अविकार निराधार आगर सर्व 

समत है और ने! सगुण और निगुंण मेदों से दो प्रकार का सकल शास्रकारों ने कद्दा है, वह सर्वान्तय भी 
व्यापक ने सगुण रूप से त्रिगुणात्मिका माया को साथी कर (एकोह वहु स्याम”) “ अकेला है बहुत रुप से 
हो जाऊ इस विचार से सतोगुणी विष्णु, रजे गुणी ब्रह्मा और तम गुणी रद्र इन रूपों से तीन रूप बाला 
हो जाता है, जा कि विष्णु रूप से लक्ष्मीकान्त होकर सारे संसार को पालाता है वह रजेगुण से सर- 
खती का स्वामी धोकर प्रह्मा जी के रूप से इस चराचर जगत को उत्पन्न करता है और जे। तमोगुण से मद्दो 
काली का नायक होकर रह्र-रूप से विश्व का संद्ार करता है। ये तीनों देवता एक हो रूप होकर अपने 
अपने कार्यों के करने में मिन्न-मित्त प्रतीयमान होते हैं। इन तीवो' में से भ्रो विष्णु भगवाद्‌ जी दो प्रायः 
अवतार को लेते हैं। श्री मद्भागवत्गौता में उन्‍्हों का वचन छिखा हूँ--- 

“यदा यदा द्वि धर्मेस्य म्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्यानम धममंस्य 

तदात्मानं छज़ाम्यहम्‌ ॥ परिजाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम्‌ । 

घमेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” 
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जब जब धर्म की हानि हे ती हैं और अधर्म बदता हो, तब तब में अपनी अवतार को घारता हु 
तथा साधुओं को रक्षा करने के लिए और दु्े को नाश करने के ल्यि और धर्म के भलीभांति स्थापना के 
लिए सब युगो' में जन्म ठेता हूँ, याने अवतार को धारता हूँ । 

भक्त शिरोमणि पण्डितवर जयदं व कवि ने गीतगोविन्द' में कहा हैं--- 

“बेदाजुद्वरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्रिश्रते दत्य दार्यतें बलिं छलयते शज्ुक्षय कुबेते । 
पौलर्य जयते हल कलयत कारुप्यमातन्वते म्म्च्छान्‌ मूच्छेयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्ये नमः ॥” 

जिसने मीन रुप से वेदों का उद्ार किग्रा, जिसने कू्स रूपसे जगत्‌ का धारण किया, जिसने 
भाराह रूप से वसु धरा देवी का रक्षण किया, जिसने दर्सिंषह रूप से अपने भक्त प्रह्माद की र्षा कर हिरप्य 
कशिपु का विनाश किया, जिसने वामन रूप से बलि को छला, जिसने परशुराम रूप से इक्कीस बार क्षत्रियों 
का क्षय किया, जिसने राम रूप से रावण का निपात किया, जिसने बलराम रूप से हल के द्वारा यमुता के 
कुछ को खोँचा, जिसने बौद्ध रूप से दया का विस्तार किया और जिसने कत्की रूप से म्झेच्छो को मोहित 
किया--ऐसे दश अवतार धारने वाले श्याम रूप भगवान्‌ को नमस्कार हो। 

यह दश अवतार उस परमेश्वर के मुख्यतम्‌ हैं जे कि अखिल दहभारियों को मानता चाहिए । 

जे कि सर्व व्यापी निरजन निराकार निराधार अपार सर समत निगुण ब्रह्म हँ, उसकी प्रतिमा 
का न होना सबो' का मन्तब्य है। वेद में कहा है---“न तस्य प्रतिमात्सि यस्य नाम महथ्शः ” जिसका 
महाद्श नाम हैँ उसकी भ्रतिमा नहीं हूँ वह प्तिमाशत्य होकर काया रहित है। पुराणों में भी “अप्रतिम 
निरीहम” ऐसा कद्दा है, उसकी मूति कद्मापि नहीं हो सकती । परन्तु सगुण ब्रह्म को प्रतिमा हो सकती है, 
जिसका अनेकानेक प्रमार्णों वेदादि शास्त्रों में हैं। इस सग्रुण ब्रह्म से ही अबतार प्रकट होता है, 
निमुण ब्रह्म से नहों। तब अधिष्टान सत्ता (सामान्य सत्ता) पर दृष्टि रखकर कहा जा सकता है कि पर म्ञह्म 
दो अवतार लेता है, परन्तु यह कष्ट कल्पना है । ओ' 

अचिन्या व्यक्तत्पाय निएणाय गुणामने । 
समस्त जगदाधार मूर्तये झह्मणे नमः ॥ 


विविध-विषय 


ऋमग्वंद भाष्यकार वेहुटमाधव का काश 
( सन्‌ ९७० के समीप ) 


वेकुटमाघव ऋव द का एक प्रसिद्ध भाष्यार था। उस का भाष्य भिवन्दरम से सन्‌ १९२९ 
में मुद्रित होना प्रारम्भ हुआ धा। आज सत्‌ १९४१ तक उसका प्रथमाध्टक भी मुद्रित नहों हो सका । 
ततश्चात्‌ डा० लक्ष्मण सरूप ने इस भाष्य का सम्पादन आरम्भ किया। डा० लक्ष्मण सरूप के स स्करण 
का प्रथममण्डल दो भागों में लाहौर से प्रकाशित हो चुका है।१ वे० मा० के काल के विषय में 
डा० लक्ष्मण सहप का मत है कि वह दशम शताब्दी ईसा के समीप ही हुआ द्वोगा। 
छगमग वही मत डा० कूहनन्‌ राज का भी है। पप्डित साम्ज्शव शास्त्री के अनुसार वे० माधव 
का काल सत्‌ १०५०--११५० तक का है। इन सब मतों का विए्त उल्लेख हम अपने वैदिक 
वाब्मय के इतिहास में कर चुके हैं ।२ 

ऋग्तेद भाष्य अध्याय ६० के अन्त में वेझु ग्माथत अपने को चोल देदा वासी लिखता है। 
अध्याय ५९ के भाष्य के अन्त में वह लिखता है-- 

एकोनषमधाय' व्याकरीदिति माथवः । 
जगतामेक्रवीर॒स्य पिषये निवसतुखम्‌ ॥ 

इस 'छोक से हम ने अनुमान किया था कि वें इट्माथव किसी बीर चील अथवा एकवीर 
चोल के राज्यकाल में हुआ था ।३ वीर नाम के पाच चोछ राजा सर्‌ १०६२--१२५५ तक 
हो चुके हैं। अतः वेहुठमाधव का काल सर्‌ १२५५के पश्चात्‌ का नहों दो सकता, ऐसा हम ने 
लिखा था। 

अब हम ऐसो सामभ्री उपस्थित करते हैं कि जिससे बे” मा० का काल निश्चित रुप से 
जाना जा सकता है। 

बं० मा० स्थथ लिखता है क्रि यह “जातामेकवीरस्य'” के राज्यकाल में आपना 
भाष्य लिख रहा है। जगदेख्वीर नाम का एक अआजन्त प्रसिद्ध, विजयो मद्वाराजाधिराज 


१, प्रताशक--मोती लाल, बनारसो दास, सैदमिढ्वा, लाहोर । 
२, भय प्रथम, खब्ज दूसरा, ० ३१, ३९। 
३. बैं० वा० का इतिहास भा० १, ख० २, ४६० ११। 
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दक्षिण में हो चुका है। उस का राज्य चेर, चोल और पाण्थ्य आादि देशों पर था। उस का नाम 
कोंगुणों वर्मा था। जगदेकवीर के अतिरिक्त उस की अन्य अनेक उपाधियां थीं। उस कौ खत्यु 
सर ९७५ ईसा में हुई ।8। जगदेकवोर का वर्णन करने थाले सन्‌ ९८३ के श्रवण वेलगोल के 
एक शिलालेख की कुछ पंक्तिया' नीचे लिखी जाती हैं। इन पंक्तियों में जगदेकबौर के मनी 
चामुण्डराज की छीतिं गाई गई है-- 
ब्रह्मक्षत्रकुकाकराचड भव श्रीह्टाखल्लीमणिः 
ब्रह्मक्षत्रकुलाभिचण्डपवनश्वामुष्डराजोइजनि ॥ 
कत्पान्तश्मिताब्धिभीषणबल' पाताल्महानुजम्‌ 
जेतुं वजलदेवमुद्तमुजस्येन्द्रक्षितीन्द्राशया । 
पत्ठुः श्रीजगदेकवीरटपतेज्ज त्रद्विपस्याग्रतो 
घावहन्तिनि यत्र भम्ममहतानीक' मृगानीकवत्‌ ॥ 
त॑ जेतु जगदेकवीरतपते लत्तेजसीतिक्षणान्‌ 
निः्यूंढ रणसिंहपार्थि वरणे येनोजिंत गजजितम्‌॥ ४ 
चामुण्डशाय का रचा हुआ एक चामुण्डराय पुराण भी उपलब्ध है। उस के अन्त में 
ईश्वर नाम शक सवत्सर ९०० ( ९७८ ईंस्री ) तिथि दी हुई है ।५. इस तिथि से भी जगदेकवीर की 
पूत्र दी हुईं तिथि ही सुनिश्चित होतो है। 
चामुण्डराज का विस्तृत वर्णन जन साहिस सशोधक खण्ड १, अंक ४ में मिलता है ।६ 
हमारी पूर्व लिखित पत्तियों करा आधार वही लेख है । 
जगदेक्वीर चरित--सत्‌ १९३८ में त्रिवन्दरम से सूक्ति-सक़्हार नाम का एक सूक्ति प्रन्य 
मुद्ित हुआ है। उस में जादेकगीर चरित से दो इलोक उद्धृत किए गए हैं>। एक शोक वीर चरित 
से भी उददृत किया गया है८। वह 'हौक भी जगदेकवीर सम्बन्धी ही प्रतीत होता है। सभव है यह 
प्रन्य दक्षिग के किसी पुस्तकालय में अब भी मिछ जाए । 
इस लेख से यह निश्चित होता है कि वे कुट्माघव सत्‌ ९७० के समोप अपना भाष्य लिख 
रहा था। 
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( ३२ ) 
'अवेस्ता 


पारसियों का धर्म-प्रन्थ अवेस्ता बहुत प्राचीन है। इस प्रथ की भाषा पर विद्वानों ने विशेष गवेषणा की है। 
सन्‌ १८०४ में जान-लिडेन ( [0770 7,८एत०॥ ) ने भवेस्ता कौ भाषा को आदि संस्कृत से निकली 
हुईं पाली अथवा प्रात भाषा की सी घोलचाल कौ एक भाषा ठहराया है। एसकिन ( 48८6 ) 
साहब की भी यही राय है। उनका कहना है कि पारसियों की पुरानी बोलवाल भी सात भाषाओं में 
जेन्द ( अवेस्ता की भाषा ) का नामोत्टेख तक नहों है। सत्‌ १७९८ में फादर बर्थलेमि ( ए87९० 
एथा० १ 85. 38777८०॥ए) ने भी इसी विषय में कद्दा है। सर विल्यिम जोन्स ने यह 
सिद्ध किया है कि अवेस्ता के १३ शब्दों में से ६-७ शाब्द सस्ठृत के हैं। कुछ भी हो आधुनिक काल में 
विद्वानों की यह राय है कि हो न हो अबेर्ता कौ भाषा तथा संस्कृत किसी एक ही मूल भाषा की दो 
शाखायें हैं । 
आजकल जो अवेस्ता-अंथ साधारणतः देखने में आता है वह अध्‌रा दी है, मूल-प्रंथ का एक 
भारी अंश लुप्त हो गया है। ९ वीं शतान्दी में पहलवी' भाषा में रचित एक सक्षिप्तसार से उस छप्त 
अंश का पता चला है। वेस्ट (५४८५) साहब ने उस संक्षिप्त-सार का अंग्रेजों में अनुवाद किया है। 
आधुनिक काल में प्राप्य अंश दो भागों में विभक्त हैँ---पहला भाग ( इसे लोग प्राकृत अबेस्ता कहते हैं ) 
तौन भागों में विभक्त हैं--वेन्दौदाद, बिस्पेराद, और यरन । इनमें धर्म विषयक्र-नियम, उपाख्यान तथा 
यज्ञादि के विषयों में दिया हुआ है। दूसरा भाग “खोद-अवेस्ता” ( क्षद्र-अवेत्ता ) कहलाता 'है। श्समें 
बहुत सी श्रार्थनाएं दी हुई हैं जिनका कि पारसी पुरोहित तथा साधारण व्यक्ति दिन तथा मद्दीनों के .विभिन 
अवसरों में पाठ किया करते हैं । 
पहलवी भाषा में जो सक्षिप्त-सार व्याख्यादि सहित लिखा गया था उसमें कई स्थानों में मूल-अंथ का 
यथार्थ अर्थ नहीं पाया जाता। १५ वीं छाताब्दों में नेरिओसेंग नामक एक पारसी ने “यरन” का 
संस्कृतानुवाद किया था। आंक्वेतिल दुपेस ( :५0५४८४! 7079८४४०7 ) बामक एक दूसरे पारसी 
ने भारतवर्ष में आकर यहां के पारसी पुरोहितों से अवेश्ता अध्ययन की थी। उसने भी सत्र १७७१ में 
यसनका अनुवाद किया । तदलन्तर सन्‌ १७७६ में “रिंग” विश्वविद्यालय के अध्यापक क्लुकर (06:८४) 
ने यश का जर्मन-भाषा में अलुवाद किया था। इन सव अनुवादों की जांच करने से पहलवी भाषा में 
रचित-अंथ के भर्थ से अवेस्ता के यथार्थ अर्थ में पार्थ क्य परिलक्षित द्ोता है। आंक्वेतिल के लगभग 
७० बर्ष के पद्ात्‌ बनौफ साहब ( >प2०7९ 870 ) ने अवेस्ता का वास्तविक तथ्य 
जानने की बेश् की थी। उनके अनुसार उपयुक्त संस्कृतानुवाद में ही अवेस्ता का वासबिक अर्थ पाया 


हि प्राचीन भारत [ शम बे, १म संख्या 


जाता है। यहां तक कि वेद तथा धवेस्ता की पौराणिक क्ानियों में भी उन्हें एकता मिली थी और 
उन्होंने यसन पर अपनी व्याख्या ( ००0॥ग८7०४70 ठप7 ॥6 ए४७74 ) लिखी । उससे यह सिद्ध 
हो गया कि पारसियों की अवेण्ता में वणित देवताओं की इतिश्त्ति केद में ही अन्तनिहित है । 

कालिदास मुकरजी 


( ३ ) 
अग्रोहे की खुदाई 


अग्रवाल जाति का सूल स्थान अग्रोहा प्रसिद् है। यह स्थान हिसार जिठे में है और वहां 
पर मीलों तक पुराने सप्डहर मौजूद हैं। गत वर्ष पुरात॒व विभाग ने अप्रेद्दे मं खुदाई कराई थी और 
वहां से प्राचीन सामग्री प्राप्त की थी। वह टीछा जो खोदा गया था छाप्भग ६० फुट ऊँचा है और 
फतेहाबाद से जाने वाली सड़क के दक्षिण की ओर स्थित है । 
उक्त बिभाग करा कहना है कि टीले की ऊपरी तहों में कम-से-त््म थीन प्रांचीन नारो के 
अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका समय विक्रम की दरारी शताष्दी पूर्व से दसवों शलाब्री पश्चात्‌ तक अनुमान 
क्या जाता है। उसमें भूजे-पत्र पर लिखे हुए कुछ भस्मीभूत ग्रन्थ भी मि3 हैं जिनके अजर बहुत फीमे 
पड़ गये हैं। सम्भव है यहां पर कोई पुस्तकालय रहा हो । खुशई में प्रावोत सिक्कों के ढेर भी प्राप्त 
हुए हैं। २६ फुट नीचे एक गए सें भारतवर्ष क्री सब से अधिक प्राचीन आह सुद्रा का एक नयूता 
मिला है। हनपर भांति-भांति के चिह्न बने हे ने के कारण अग्नेजी में इन्हें ?0000 ॥727:८० कहते हैं 
और पाणिनि छी अश्टाध्यायी में इन सिक्कों को “आइन-रूय” कहा ग्या है । बिद्दानों का विचार है कि 
ये सिक्के बुद्ध भगवार से भी प्राचीन हैं। इसी के साथ चार यूनानी राजाओं के सिद्न भी मिले हैं। 
इनके ताम ये हैं---भन्वल कितू ( 00:00 ९१३६५ ), अपरक्त ( 8७०7०१००७ ), खत 
(50070 ) और अमन ( 80097085 )। इनके सस्‍्कृत या भारतीय नाम इन्हों के 
सिक्को' की एक ओर, खरोए लिपि में लिखे मिलते हैं । इनका राज्यकाल ईसखीं पूर्व दूसरी सती से पहली 
सरी तक है। ये सिक्के चांदी के हैं। इनके अतिरिक्त तांबे के ५१ चौखु टे सिक्के भी प्र'््त हुए। हम:रे 
इतिहास के लिये ये सिक्के बहुत महज पूर्ण हैं। इनके सामने छो ओर दृषम और पीछे की ओर सिंह या 
“दक्ष की मूलें है। कठघरे के भीतर रोपे हुए ब्रक्ष की सूलि प्राचीन भारतीय सिक्कों पर बहुत पाई 
जाती है। 
बषभ का अग्रोह्दी--प्रदेश और अग्रजाति के कृषि-गौरक्ष-बाणिज्य के साथ अभिन्‍न संबन्ध प्रगट 
हो है। सिद्की के पीछे शाझी अक्षरों में लिखा हुआ ऐेख है जो बह सिक्कों से पूरा करके इस प्रकार पढ़ 


भांघ; १९९७ ] विषिध-विषय ५ 
इलिया गया है--अगोद के अगच जनपदस' अर्थात्‌ “अगोदक में अगब जनपद का सिक्का।” ये सिक्के 
एक दम नये नहीं हैं। भारतीय पुरातत्त में ऐसे सिक्रे पहके भी मिल चुके हैं। कनिषम साहब को 
एक गोल सिक्का इसी प्रकार का मिला था । लंड़न की ब्रिटिश म्यूजियम के प्राचीन भारतीय सिक्कों का सूची 
पश्न हाल हो में एंटन साहब ने प्रकाशित किया है। उसमें भी ऐसे सिक्कों का वर्णन है। ये सिक्के बर 
बढ़ा नामक एक दूसरी जगह से मिठे थे जो अग्रोहे से बीस मी पर है। इनका सम्बन्ध अग्रेद्दे के साथ 
पहले मालूम नहों था इसलिए एलान साहब इन पर लिखे लेख का युक्ति-संगत अथ नहों बैठा सके । 

अब यह निश्चय द्वो गया है कि ये सिक्के अग्रोहे के दी हैं. और इस जनपद का विस्तार 
अग्रोहे के बारों ओर था। इन सिक्कों से एक बात और पहली बरर स्पष्ट मालम हुईं, वह यह कि 
अग्रोह्े का प्राचीन नाम अग्रोदक था । इसी से मिलता जुलता उद्दाइरण श्रथूदक है जिसका वत्त मान नाम 
पीहोआ है। यह कानाल जिले में है। सितसा आरोहे से करनाल-थानेश्वर तक का सौ मौल तक श्रदेश 
अपने कुण्ड या हरों के लिए सद्दा से प्रसिद्ध रहा है। कुफक्षेत्र या समन्‍त पंचक के कुष्ड आज तक॑ श्रसिद्ध 
हैं। प्राचीन अग्रेदक में भी इस प्रकार का कोई सरोवर था। यह बात तो निस्संदिग्ध है कि अग्रोदक 
राजधानों का नम ही सिक्के पर अगोदक' है। इसी अगोदक का एक रूप अग्रोतक भी कुछ शिला' लेखों" 
में पाया गया है। एपिग्राफिया-दृडिका जिल्द १, पृ० ९३-५४ और जिर्द २ पृ० २४४ तथ! इंडियन 
ऐ टिक्‍्वरी भाग १५ प्ृ० ३४३ पर अग्रोतक निवसी बैज्यो का वर्णन आया है। इससे सूचित होता है 
कि बैश्यो में प्राचीन अभ्ोदक नम को परपरा बहुत काल तह सुरक्षित रही । इंडियन ऐ टिक्बरी का लेख 
बनारस कालिज़ में है और मुहम्मर शाह के समय का है। अग्नोदक और अगोदक की पहचान से अग्रवाल 
जाति का इतिद्दास एक्रदम पुरावत्त शासत्र के आधार से दो हजार वर्ष पूर्व चडा जाता है। भारतवर्ष 
में शायद द्वी अब कोई एसो जाति द्वो जिसका सम्बन्ध एक प्राचीन जनपइ से भी हो और जो वर्तमान काल 
में भी इस प्रकार इतनी समृद्ध दशा में हो । अन्य प्राचीन जनपदो में बसने वाली जातियों की ऐतिहासिक 
परम्परा अब छुप्त प्राप्य है। छुद्रक और म।ल्व जनपरो' के, जिन्होंने किसी समय सिऋरन्दर के भी छक्के 
छुड़ा दिये थे, उत्तराधिकारी इस समय नाम शेष है! गये हैं। शिबियों के साथ अपना सम्बन्ध बताने वाले 
जनेंका इस समय अस्तित्न लेप है। गया है। पर अग्रोदक नार के प्राचीन जनपद के निवासी आंग्रों का 
इतिहास दे। सहृद्न वर्ष की पुरातव परपरा के लिए हुए आज भी जीवित है। अप्रोदक से प्राप्त सकने! पर 
अगच जनपदस' पा है। आगच को कुछ विद्वात्‌ अगस्य का प्राकृत रूप मानते हैं । परन्तु आस्स का 
सम्बन्ध हस स्थान से क्या था यह अभी तक स्पष्ट नहों हुआ है। आगच का सल्वन्ध अग्र से हो उचित 
जान पढ़ता है। अम्र उस गण का नाम द्ोना चादिए । 4० सन्यकरेतुजी ने अम्रवा जाति के इतिदास में 
अपग्र या आग्रेय गण-राज्य को स्थापना की है। महाभारत कर्ण दिखिजय पवव में भद्र और रोहितको' के 
साथ आग्रेओ' का भी ज़िक है। हिसार से दक्षिण पश्चिम में लाभग बीस मील पर भद्र अभो तक है। 


५६ प्राचीन भारत [ १म वे, १म संख्या 


रोहतक हिसार से पूरब प्रसिद्ध ध्यान है । सिरसा के क्षेत्र में ही अग्रोदक या अग्नोह्ा है। अतएवं मौगौलिक 
रृष्टि से आग्रेय गण का स्थान अम्रोदक में ठोक बैठता है। अतएव 'अगबच ? का सम्बन्ध अप्र से ही 


होना चाहिये । 
अब निवेदन यह है कि पुरातव विभाग ने तो अग्रोहे को खुदाई का श्री गणेश मात्र करके 


उसकी अखडतौय प्र।चीनता सिद्ध कर दी है । उस खुदाई के कार्य को आगे बढ़ाना धनसापेक्ष है । इसके 
लिये समृद्ध अम्र जाति को अपनी सद्दायता प्रदान करनी चाहिये। लाभ पांच सहल्ल रुपये से भारतीय 
पुरातत्व विभाग के द्वारा यह कार्य बड़े सफलता पूर्वक कराया जा सकता है। तभी अग्रवाल जाति के 
अतीत इतिहास के छप्त अध्यायो' का पुनः परिचय प्राप्त होगा! 

वासुदेव शरण 


श्री .री सरवठी 


सतोशचन्द्र शील, एम. ए , वो . एल 


सरस्वती शब्द का आदि अर्थ नही है ( सरस्‌ शब्द का अर्थ नौर या जल है )। मनु-सहिता के 
अनुपार सरस्वती और दपदतों थे दोनों देव-नरी हैं और इन दोनों नदियों के बीच का भूमाग ब्रह्मवर्त है। 
भारतवर्ष को सात नद्दियां सबसे पुष्य सम जाती हैं, वे ये हैं :--गह्ला, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमेदा, 
सिंधु और कावेरी । अह्मवैवर्त पुराण के अकृत खंडे (६2त्रां अध्याय) तथा महाभारत के शत्य पर्व से यह विदित 
दोता है कि सब नदियों में पुष्यममा सरस्वती है। कोई कैसा भो पापी क्यों न हो इसमें नहाने से उसके 
सब पाप बह जाते हैं। यह नदी इतनी पवित्र क्यों सममी जाती है इसका फ्ता बैंदिक साहित्य के अध्ययन 
से चलता है। बेदिक काल में आय जब पश्चिमोत्तर से आकर भारतवर्ष में फैलने लगो तब उन लोगों ने 
इस सरस्वती नदी के किनारे ही अपनी बसती स्थाप्ति की । इस नहीं के किनारे हो उपजाऊ भूमि ने 
उन्हें शाष्य दिया था, क्षिकरा्य के लिये उनके पास सस्खती के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा न रह । इसलिये 
ऋुम्वे३ में (२,४१, १६-१८ मन्त्र) सातलती को अन्ततती, उद्कतो तथा शथ्‌ूतिमती 
क्द्वा है । 


माष, १९९७ ] श्री श्री सरखती ५७ 


बैदिक-साहिसय की आलोचना से यद स्पष्ट है कि आया ने प्रकृति के भीतर द्वी उत्त विख्व-निमन्ता 
का अनुभव किया था, और प्रकृति-विकाश में ही उन्होंने एक एक अधिष्ठान्नी देवी की परिकष्पना की थी। 
इस तरद्द सूर्य, चन््र, अप्रि के अतिरिक्त कुछ समयोपरांत सरस्वतो नदी से लोगों ने सरखती देवी कौ 
कल्पना कर ली । 

सरस्वती देवो कई नामों से प्रसिद्ध हैं, यथा--श्री, भारती, वाग्देवी, ब्राह्मी, वाच्‌ , वाणी, हढ़ा 
सारदा, गिरा, गीदेंबी, वर्णणातृका आदि । 

ब्रह्मबवर्त पुराण के अनुसार सरस्वती की उत्पत्ति इस प्रकार से हुईैं। सश्टि-काल में परमपुरुष ने 
अपनी दाक्ति को पांच भागों में विभक्त की--राधा, पदमा, साविशो, दुर्गा तथा सरसख्॒ती। इनमें सरसती 
शाख्र-ज्ञान-अधिष्ठात्री देवो हैं। शुक्ल वर्णा, बीगा-पाणि, तथा कोठि चन्द्रमा को सी लावप्यमयों हैं । देवी 
भागवत के अलुसार सरस्वती त्रद्मा की जी हैं, किन्तु ब्रह्ममैबत्त पुराणानुयायी लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों ही 
नारायण को सत्री हैं। किसी २ पुराण में यह भी मिलता है कि सरस्वतों ब्रह्मा की मानस कन्या हैं। कुछ 
भी हो परमपुष्ष तीन मूत्तियों में इस सारे विख्ध को चला रहे हैं--अह्या, विष्णु एवं महेश द्ोकर आप 
खष्टि को बनानेवाठ़े, पालन काने वाले और स हार करने वाछे हैं। इन तीन कार्यों की तोन विभिन्‍न शक्तियां 
महासरस्ती, महलअ्मी और महाकाली हैं । 

पूजा-पालन :- सबसे पहले श्रो कृष्णचन्द्रजो ने सरस्वती की पूजा की थी । सरस्वती मुग्ध हो कृष्ण- 
भजन करने लगीं। कृष्णजी ने उन्हे” नारायण भजने के लिये कहा, और उन्होंने यह भी कहा कि 
माघ माह की शुक्ला पचमी में और विद्यारम्भ काल में सब तुम्हारी पूजा करेंगे। उम्हारे अप्रसन्‍्न होने से 
कोई भी विद्यालाभ नहों कर सकेगा । उसी समय से माघ माह की शुक्ल पंचमों के दिवस जिसे लोग 
साधारणतः “बसत पश्चमी” कहा करते है, सरस्वती देवी की पूजा का प्रचलन हुआ । अति प्राचीन-काल में 
सरसखती की पूजा लोग किया करते थे परन्तु उपयुक्त तिथि में नहीं। शतपथ ब्राक्षण में लिखा है कि 
प्राचीन काल में पूर्णिमा तिथि में सरस्वती को अ जलि दी जाती थी । कृष्ण-यजुर्वेद के अनुसार नवमी तिथि 
में सरस्वती-उतसगे करना ही विधि-सगत है | कुछ भो हो आधुनिक काल में माघ माह में शुतल पश्चमी को ही 
सरस्वती पूजा हुआ करती है। इसी को श्री पश्चती या वसन्त-पत्नमी कद्दत हैं । इसी पूजा के साथ लप््मी 
पूजन भी हुआ करती है। कहीं-कहीं कु बार ( आख़िन ) माह में भी शुद्धा अश्मी को सरस्वती पूजा हुआ 
करती है । 

( शेष अगले अंक में ) 


सम्पादकोीय मन्तब्य 


हिन्दो भाषा को ही राष्ट्ू-आषा बनाने के लिये जातीय मद्दासमा ([709॥॥ (१०॥९४7255) तथा 

विभिन्न प्रतिष्ठान एबं चिन्त/शौल व्यक्ति सिपत्वी कर रहे हैं। हिन्दी-साहिटय कितनी समृद्र-शाली है. वह 
सब जानते हैं। पृथ्वीराज-रासों के अतिरिक्त शानाश्रयो-शाखा के बड़े-बड़े कवियों ( कबीरादि ) ने 
तथा महात्मा तु्सीदास जो और सूरदास जी ने टिन्दी-स|हित्य क्री क्रितनी उन्नति को है यह दिखलाना 
सूर्य के सामने दीपक रखने का सा है। किन्तु खेद यह है कि हिन्दी-साहिय के साथ ही साथ श्राचीन 
भारतीय शित्प एवं कला, शास्त्र तथा कृष्टि आदि को हम भूलते ही जा रहे हैं। भारतवर्ष की प्राचीन 
गरिमा क्‍या थी? यहां के लोगों ने विध्व को कौन कौन सी सीख दी थी, कौन-सा पाठ पढ़ाया था--इन सब 
बातों पर हम सोचते ही नहीं हैं। बात यह है कि हिन्दी में साहियिक पत्रिकायें कई हैं, परन्तु भारतीय- 
शास्र-शान-सम्बन्धीय कोई ऐसी पत्रिका नहों दिखलाई पह़्ती। जो हैं वे चाहे तो अंग्रेजी में अथवा 
अन्य भाषाओं में । बिड़छा जी के आदेश से इडियन-रिसर्च-इन्स्टिट्यूस ने ऐसी एक पत्रिका निकालने का 
संकत्प किया है और उसी के फल-स्वरूप यह “प्राचीन-भारत” पत्रिका आपके हाथों में है। इृप सास्या से 
अग्रेजी तथा ब गला की भी उसी विषय की पत्रिका्यं निकलती हैं। बिड़लाजी को प्रार्म्भ-सूचक कार्य 
करने के लिये अशेष धन्यवाद है। बसत-पंचमी के दिवस से ही इस पत्रिक्रा का प्रकाशन आरम्भ हुआ । 

प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों को खोज एबं उन्हें टीका-टि'पणी सहित प्रकाशित करने के ल्यि 
हिन्दी की चह रखनेवालों की एक सभा भी बनाई गई है। भारतत्र्ष के विभिन्न विद्वानों ने सम्पादक- 
महल को सुसजित किया है। हिन्दी प्रचारणाथ ए' भारत की प्राचीन सस्कृति आदि पर आलोक रश्मि 
डालने के लिये हम हिन्दी प्रेमियों क्री सहानुभूति प्रार्थना करते है। 

प्राचीन-भारतीय-गुहकुल पद्गति अनुयायी एक आदर्श विद्यात्य खोलने के लिये २६ जनवरी 
सर्‌ १९४१ में इडियन-रिसवे-इन्स्टिट्यूट में एक सभा हुईं । भारतवर्ष का प्राचीन धर्म, उसकी सरकति एव 
शिक्षा तथा सभ्यता की ओर ध्यान रखकर जातीय-जीवन की उन्नति के लिये तक्षीठा अथवा नलन्‍्दा 
विज्वविद्यालय की सी एक विधविद्यालय बन।ने पर भी विचार क्रिया गया । हस विषय में भविष्य में हम 
आप को विस्तृत सूचना देंगे । 

११ वो १३ वो और १३ वीं जनवरी में साधारणों के हित के लिये कलकते में जो बौठक हुई 
थी उस में गृहीत प्रस्तावों को, जो इसो सस्‍्था से प्रकाशित [709 270 (४9९ ५४००१३ ( जब्वरी 
संख्या ) पश्मिका में दी हुई हैं, पाठ करने के लिये हम प्रार्थना करते हैं । 


पुस्तक-समालोचना 


मारवाड़ का इतिहास ( १स्म भाग ) लेखक पं० विश्वेजर माय राष--शत 
पुस्तक में जोथपुर के सुविख्यात विद्वान तथा ऐतिहासिक पं० विश्वेज्वर वाथ राव ने मारवाए का इतिहांस 
वर्णन कियां है। माखवाड़ के राव गंगा, म।लदेव, महाराजा अजित तिंह, विजय सिंह आदि द्वारा मेबाद़ाधिपतियों 
को दी हुई सहायता पर उन्होंने विशेष आलोक रश्मि डाली है। इस विषय में डा० गौरीशंकर भोक्ता 
में अपने राजपूताने के इतिहास में कुछ नहीं कहा है। मालदेव, चन्द्रसेन, महाराजा जसबम्त सिंह तथा 
अजित सिंह पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। डा. ओमा वर्णित राव रणम के विरद्ध पडमल की 
विश्वेखवर्जी ने अच्छी समालोचना की है एवं रावजोधा कृत मंदोर-विंजय पर भौ उन्होंने अपना 
मन्तत्य प्रकट किया है। 

पंडितजी ने पुश्तक के प्रारम्म में रादौर राजाओं के पूर्व मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास दिया है । 
आपकी टिप्पणी निराली हो है । 

जोधपुर दरबार तथा जे।धपुर अनतज विभाग को ऐसी उपयोगी पुस्तकें निकालने के लिये विशेष 


नधाइयां हैं । 
-- दी० आर० भंडारशर 


मानव धमंसारः--हस पुस्तर को बनाने वाठे डावटर श्री भाष्वात्‌ दास जौ हैं, आपकी 
विद्रता से शिक्षित समाज सुपरिचित है, आपने बहुत अन्वेषण पूर्वक इसका सम्पादन कर अपने संस्कृत साहिय 
के प्रगाढ़ पाप्डित्य का परिचय दिया है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ मानव मात्र की कल्याण फ्रामबा से लिखा गया है यह आप के शाम्दों से प्रकट होता 
है, किन आदि से अन्त तक अच्छो तरह अध्ययन काने पर मालूम होता है कि आवेश या प्रतिहिंसा के 
भावों से भावित होकर ही लिखा गया है। में जहां तक सममता हू कि पुस्तक का अधिकोश करेवर कर्मए 
जोति सिद्द करने में काम आया है। इस प्रवाह में और किसी तरफ ध्यान देने कौ जरूरत महसत न की 
गयी है, वेद धर्मेशाख एवं पुराणों के जो वाक्य स्थान-स्थान पर उदूहन किये हैं उन में जहाँ कहों भी जन्म 
जाति का यू दौख पड़ा कि तुरत बढ़े कौशल से दूसरा शब्द रख दिया गया है जैसे “विप्राणां ज्ञात तो जौष्पप' 
- झ्त्रियार्णा तु बीर्यतः |. वैश्यानां घान्यधंनतः शह्माणामेव जन्मतः” मनु भ० १ लोक १०५ यहां शह्षणां 
पपसैबतु” कर दिया गया है, यह तो एक साधारण बात है--जन्मना जाति छिंद्ध करने के लिए बहुत से 
मनु के इलोक हैं--यथा “अन्राह्मगादष्यन॑ आपकाले विधीयते--अलुव॒ज्या च सुक्षुषा यावदध्यनं गुरोः” 


६० प्राचीन भारत [ १म बषे, १म संख्या 


बा ब्राह्मगे गुरौ शिक्यः वासमात्यन्तिक वसेत्‌” इत्यादि पर इन इलोकों पर आपका ध्यान कैसे जाय, अथवा 
जान ब,मक्तर छोड़ देने में ही अपने अपनी सफलता देखी हो। आप जैसे दायिलपूर्ण व्यक्ति के लेख में यह 
देखकर आश्चर्य होता है कि--“शक हूणादयः पूर्व येत्र/क्म्य समागताः । ते 'शाकद्वीपिनो” विप्नाः क्षत्रिया वा 
घुपैः झृता?” । इतिहास एवं पुराणों से सम्बन्ध रखने वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि उन भ्रसिद्ध शाकद्ोपीय 
ब्राह्मणों के विषय में न जानता हो कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्बजी ने सर्व शक्तिमान होकर भी अप ने पुत्र 
शाम्ब के कुए दर करने के लिए श्री सूय्रो पासनार्थ' उन दिव्य ब्राह्मगणोंकोी बुलाकर सर्वश्रेष्ठ गौख प्रदान 
किया । श्रीमदुभागवत के पचम स्कन्द में शावद्वीप के वर्ण न प्रसग में व्यासजी बतलाये हैं. कि वहां भी 
चातुवृष्य व्यवस्था भारतवर्ष की तरह है, फिर भी आप के टेख का कया तालय॑ है ।१ 

आगे चलकर आप लिखते हैं दि हिन्दू धर्म करा आमूल परिवर्तन कर दिया जाय । यह परिवर्तन 
यदि ऐसे न हो तो व्यव्स्थापिका परिषरों से काम लिए जाय। शायद इसी उद्देक्य से आपने केन्द्रीय 
असेम्बली में “असवर्ण विवाह विल” पेश की थी, किन्तु भारतीयों का भाग्य या दुर्भाग्य कहा जाय कि 
समभदारों के प्रबल विरोध से वह कानून न बन सका । मेरे कहने का यह तालय नहीं कि यह पुस्तक 
दोषों से ही परिपूर्ण है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इस के गुण अमने प्रबछ विरोधी दोषोंकोी छिपाने की 
चेश में सफल हुए हैं, यहां शुद्धि के अनावश्यक्र एवं दोषप्रद बतलाकर से शक्तिः कलौयुगे” हस मूलमन्त्र का 
अच्छा विस्लेषण किया गया है। में यह मानता हू कि हमारा हिन्दू धर्म अनावश्यक अशाज्रीय रुढ़ियों से 
जजरित हो रहा है, पर इसका विचार शान्त मस्तिष्क से करना उपयोगी होगा न कि आप जैसा उपसहार में 
लिखे हैं कि “हीना दीना भरशक्षोणा भारतस्य च पादशा तस्यानिवर्तनेन्छाच तीता वेशेन्दु कारणम्‌” क्यों कि 
पहले धर्म निणंय महषियी ने शाकाहार कर राग द्वेष शत्य चित्त से शान्त वातावरण जगलो' में बैठकर 
बड़े हो प्रयल्न से किया था। संसार का इतिहास आज बतला रहा है कि वर्तमान अशान्तिका कारण 
धामिंक या साम्प्रदायिक भेद नहीं है, यदिं यह सब होता तो आज समस्त यूरोप ऐशा का उपासक होता हुआ 
भी अपने ही धर्मवन्धु के रक्त का प्यासा न होता । अतः इसके मूल कारण का जिस तरह निराकरण द्वो सके 
जिससे प्रत्येक भारतोय भूख के लिए अन्न लजा निवारण के लिए वल्लका अधिकारी दो। यह पुस्तक 
प्रसाद.गुण पूर्ण होने से साधारण संस्कृत जानने वाले भी अच्छी तरह समकक सकते हैं। अतः संस्कृता- 
नुरागी 'सजन चाहे वह जिस क्रिसी जाति सम्प्रदाय के हो' सब के लिये उपयोगी है। प्रकाशक--- 
काशीविद्यापीठ बनारस मू० ॥ ) 

“वरदाम्बिका परिणय चम्पूः” 

इस गय पयय मिश्रित काव्य को घनाने वाली श्रीमती महारानी तिर मलाम्बा देवी हैं। ऐसे 
दो भारत में बहुत-सी विदुब्री स्वियां क्या उपनिषद्‌ क्या दर्शन क्‍या साहित्य सभी जगह अपना विशेष स्थान 
रखती भायी हैं, किन्तु आप एक महारानो होती हुई भी इस तरह संस्कृत में प्रौढ़ रचना को हैं कि बढ़ोँ- 


माघ, १९९७ ] पुस्तक समालोचना ६१ 


कहीं समात बाहुत्य शब्दाडम्बर पूर्ण गम्भीरता में दशकुमार चरित एवं कादम्बरों को भी दबा दी हैं, यदि 
बोच-बीच में प्रसादगुण पूर्ण सरस पद्म न द्वोते तो पढ़ने बाले जरूर' ऊब जाते, परन्तु इस के सुन्दर पद्म 
नदी के बाढ़ में चलते हुए पथिक को ऊ चे टीे जैसे अध्ययन काने वालो को विश्राम देते हैं। सरल 
संस्कृत टीका कर इसकी उपादेयता योग्य विद्वानों ने और भी बढ़ा दी है। 

प्रस्तुत काव्य १६ सोरहवों शताब्दी के विजय बगर के मद्दाराजा श्री भच्युत राय एवं 
उनकी घर्मपक्नी श्रीमती वरदाम्बिका देवी के विवाह के विषय में लिखा गया है। यद्यपि पुस्तक के नाम से 
यही मादम होता है, परन्तु इस में अच्युत राय के पिंता श्री नरसिंह राय मद्दाराज के दिग्विजय के सिलसिठे में 
कारब री नदी, भूमि, पर्वत एवं युद्ध वर्णण अपनी प्रधानता रखते हैं । साहित्यिक वर्णन के साथ-साथ इतिहास 
का भी अच्छा समन्वय है । 

इस को एक और विशेषता यह है कि लेखिका भी नायक की बड़ी रानी हैं, और अपनी सपल्लीका 
ही विवाह वर्णन कर उदाराशयता का परिचय दी हैं। 

यह पुस्तक हस्तलिखित रूप से बहुत दिनो तक तजोर पुर के राजकीय लाइब्ररो में पड़ी रहो । 
१९१९ में सम्पादक महोदय को उपलब्ध हुईं और बहुत हो परिश्रम से मे मं- प० भ्रीगिरिषर शर्मा 
चतुर्वेदी एवं १० श्री हरिदत शर्मा जी को संस्कृत टोका से सशोभित कर आपने सम्पादित की है। 

यह ग्रन्थरल सस्कृत साहित्य के लिए विशेष उपयोगी होता हुआ एक बहुत बई अभाब को 
प्रा करता है, क्योंकि अब तक इस तरह का चम्पू काव्य स्री रचित्र कोई सामने नहों आया है। 

आश्षा है सस्कृतानुरागी सजन इसे विशेष आदर की दृष्टि से अपनावेंगे । 

सम्पादक--पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री लक्ष्मष्ण दासजी एम० ए० प्रकाशक + 
श्री सुन्दरलाल जैन पंजाब सस्कृत पुस्तकालय लाहौर मूल्य २)। 

पं० श्रीरामसुरति मिश्र--साहितावाय काव्य-व्याकरण-पुराण तीर्थ हिन्दी 'विशारद' 


७..2ल्‍.8-+ -॑ूवण, 


पुरानी-पत्रिकायें 


कालिदास मुकरजी एम, ए., एम. आर, ए. एस द्वारा संकलित 
वश [आवादशा श्रयावुप्रक्षाए ४० |, 4872 


गएफाल 4ए925४77798 जिएचड रण धार डी३टॉ८ पेव][77ए९१9, ब्गते (९ 
(०आ्राशाशाशबगरढ४ ऐशेणाएगह (0 --है, 0. फप्रशं! '/, 80. 8., ४. परे. 
2. 8. (?, 5)-६( #ष्ण यजुवेंद का अपस्तम्ब-सूत्र ) छेखक को तजौर में एक ब्राह्मण के पास उपर्युक्त 
प्रथ की हरतलिखित प्रति का पता चछा । आपने इस प्रन्थ की विषय-सूचो का संक्षिप्त परिचय दिया है । 
इस ग्रन्थ में ३० प्रश्न हैं और उन्होंने प्रयेक्र प्र का आभास दिया है। अन्त में अपस्तम्ब-्सूत्र की 
सब टीकाओं पर आलोचना की गई है । 

09 शांड वलआधरविट्शत/0त रण एक्ाणाड [7068 6 व्ाए१60 
४2५४९॥०७, एंड९वे 9ए7 6 270, 0॥:-४०४॥-त१90 (ह.]0 40 _-48) (? 8, 
59, (6.--2. 7६. 8702806ए, ९. $ 2557, 78 श/बट या दाधाएु० ० 
६ कंकासंडता5 आंग्रव+ गम ?09009.-- इस छेख में मगर देश के जिन स्थानों में चीन-परित्राजक 
फाह्मन घूमा था, ऐस़क ने उन स्थानों के बारे में कट्दा है। खिरेंड एस ० बील० ((२८ए, 5 ८४ोने 
सत्‌ १७६९में चीनी भाषा से फह्मन को अमग कहानी का अग्रेजी में अचुबाद किया था । लेखक ने उस 
अनुवाद से सहायता लो है । 

शिब्यांग्रों द्वाते (6 (५९०४7०७॥ए 0 &/शि/॥ प्रांकता ब्याते गौर ? थया]4४ 
++शिर्ण- रिवयारााा॥ ७०फए काशावकांफ, ऐर्ध 8. (9 2) ( पार्णिन और 
अफगानिस्तान तथा पज,ब का भूगोल-विवरण ) इस लेख में ऐखक ने पाणिनि-सूत्र से अफाानिस्तान और 
पजाब के प्राचीन भूगोल पर बहुत कुछ कहा है । 

(7 ॥9० ९०फएल फञॉघटड किणा। प्रशगायं (4.) 8ए रण शिवा 
दाता (0एश सगावावद्वांदाफ, 0 8, -- 

इसमें वल्लभी के दो ताम्न-पात्रों का अमुवाद है। लेखक ने “0 ए4909॥7 (7॥7 
नामक लेख में ( ए४ १७ ) वल्लभी वंश की तालिका दी है। आपका कहना है कि इन ताम्र-पात्रों के सब 
वर्ष शकाब्द के हैं । 

आल. 04. 82ग॥डॉंदाग 'िप्रा)९7०४--(9. 60) प्राचीन-भारीय-संख्या पर 
प्रो० रामकझृष्ण गोपाल भंड/रकर ने ११ जनवरी सर १८७२ में एशियाटिक-सोसाइटी ( बंबई शाखा ) के 

मासिकाधिदेशन में एक प्रबन्ध पाठ किया था । इस टेख में वही पनन्ध प्रकाशित किया गया है । 


सामयिक-सम्बाद 


कलकत्ता विज्ववियालय में “क्मठा-ठेक्च?--इस वर्ष, भ्रीयुत द्वीरेदनाथ दत एम, एं, बी , 
एल,, वेशन्त-रत्र महाशय ने कचकत-विज्विद्यालय में “'कप्रला-डेक्व? दी। वकक्‍तृता प्रसंग में उन्होंने 
कहा कि विज्व-बिध्वसो युद्ध के पश्चात्‌ नूनत-विख्-विधान में भारतीय-संस्कृति का एक विशिष्ठ स्थान है। 
अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही यह संस्कृति आज तक टिक सकी है । 

संयुक्त-प्रान्तमें निरक्षरता-निवारण आन्दोलन--ात वर्ष संयुक्त प्रान्त में निरक्षरता-निवारण- 
आन्दोलन के फलस्वरूप इस साल यह पता चड़ा है कि कई जिलों में शिक्षा-विस्तार के लियेटबहुत कोशिश 
को गई है । 

अलाहबाद में शिक्षा-विस्तार की तृतीय-वाषिक परिकत्यनाः प्रयाग-महिला-विद्यापीठ 
( अठाह्याबाद नारी विख़विध्।लय ) के वाइस चांसेलर श्रीयुत स गमठाल अगखाल जी ने .अलाबाद के सब 
लोगों को शिक्षित बनाने के लिए एक तृतोय वार्षिर परिकल्पना की है। अगखाल जी आदर्दवादी हैं। 
आशा है आपकी चेश सफल होगी । 

केशरी और महाराष्ट्र करा हो महोत्त्त--६० वर्ष पहड़े छोकम्रान्य बालगंगाधर तिलक जी ने 
“गराग्र-फेशरी” की स्थापना को थी। हाछ ही में पूना में उसका हीरक महोस्यव ( [9उक्रा070त 
[पगाए८) मनाया गया। ऐसा पता चला है कि एस काये में १६४००० ) खर्च हुए हैं और इस कार्य 
के लिये अमो त्तोन छाख स्पयों का फड इकट्ठा है । 


नया भनन्‍्ध संवाद 
धघममं आर दर्शन 


१। अखक संहिता--अद्वतवेदान्त सम्बन्धीय अन्य । अग्रेजी में अनुवादित स्वामी 
नियस्वरूपानन्ध झत मलयपुर-मूल्य २) 
२| "एप्वा।ण: 75% ( छ्षाल्त 99 कया 4ए807 2-४०). |, पजकव- 
शवाध्त- 5 04वकाबएक-.. + (25६ 0. क्र सिप५ एज पि8795709. 85277 
६९5६ ध्वापथ्व क्रागा बा 7राए0तवंफटणत्र पर झणडाओं एज श्याटाबान वच्रादिव-55ाटाएव- 
'ए९४४४४-१५४६४९ 
३| ॥फढ एछाज्यााह [॥६6- $शाढेंयगव रा, शांदत्रि थार: बधत हलालम! 
प्राताट८5--9 परद्षायं, प॥ध5जध्राव०7058,.. ए4907९-- २5 /4. 
इतिहास 
8४।. आता प्ाइणयटबाों रि०ट०४१5 (एजाशां550॥, ?70०९2ट१॥88 00 '€९९८४ध४5 
ए0 ह5एां, 8%(6९४१ गल्लातए ॥षात 4 00709, 22९९, 989, - 05. 
४। पार छै85६ 799,8 (07%74709.. 784-834, 97 0, ज्. फ़्रा98,- ४ . 
भखतत्व 
६। ॥फढ फशा7005 शाशा-एडांगराग85 छत धो वेषोबट्रशावक्बांटप्त ५१॥9३४, 
84707॥, उ८॥9४९३3... ए१७॥ 8 807 ॥6 0 फैपव699 2870 वेढइटऑंक्रमंजा 5. छ8॥ 
(0+घपच्ाछए 2277 /# ८0. छॉंक!ट३ ता 8॥6 ऊकुदांशाडहड दहदें 088 #7#-20... कीद/४ ता #8 
एक्रक्राप्स. फिशाइपाट5 7१9, 3/8. 


साम्यिक-साहित्य जनवरी १६४१ 


सरखती--हिन्दी उपन्यास और उसका विकास--श्रीयुत प्रथ्वीनाथ शर्मा, एम० ए०। 

» “"औीट-भज्न-न्याय--पं ० बनमाले प्रसाद श॒ुत्क । 

» “हिन्दी के नाटक और सेठ गोविन्दास--बाब्‌ कालिदास कपूर, एम० ए० एल० टी । 

» “7 परा० ब० बांब्‌ स्यामसुन्दर दासजी की आत्म कहानो । 
हस--आधुनिक हिन्दी फविता की वर्चमान गति--श्री नरेन्द्र शर्मा 
जीवनसखा--प्राकृतिक चिक्रिसा प्रणाली करा विकारा । 

» -इन्द्रिय निम्रह की समस्या-बरनर मैऋफडन । 

» “भोजन और धृप-श्री० ए० विजय घोष । 

» “-ज्ौर्णरोग उनका कारण और निवारण--श्रीयुत बिद्ुलदास भोदी 
ब।लक--शारीरिर विकास और उसकी आवस्यक्तता--श्रीयुत उमाशकर बहादुर, बी० ए० 
विशाल भारत-हिन्दी-छन्शों को व्यापकता--श्री हरिशकर शर्मा । 

(पूस)  छायावादी तथा प्रगति पथी कवियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-- 

श्री इलाचन्र जोशी । 
विश्वर्मित्र--दुनिया के कुछ अनोखे सिक्के --कमलाकांत शर्मा, एम० ए० । 
नागरो-प्रचारिणी-पत्रिका---भारतीय मुद्राए और उत पर हिन्दी का स्थान 
( बैशाख १९१७ ) 
--श्री हुर्गा प्रसाद, बी० ए०, विज्ञानकला-विशारद, एम० एन० एस० । 
» “देवनागरी लिपि और मुसलमानी शिला लेख 
--डा० हीरानन्द शास्त्री, एम० ए० डी० लिद्‌ 
» “राष्ट्र लिपि के विधान में रोमन लिपि का स्थान-- 
डा० ईश्वर दत्त, विद्यालंकार, पी० एच० ढी० 
» -+ मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन चरित्र-- 
भ्री सैयद आछे मुहम्मद मेहर जायती बी० ए० 


आभारती भ्रन्थमाला-६ 


27 9 
है ७॥ 
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शश्यया भमूत मुख 
६/(4.(.॥११,0. 





साहित्याचाय्ये प॑० श्रीरामसुरति मिश्र काव्य व्याकरण-पुराण-तौये 
हिन्दी “विशारद” 


द्वारा 
सम्पादित एवं हिन्दी भाषानुवादित 


साछाआब्य 93 
58778 एप्त&7770728 5547, ४,७., 8.7. 
स0087 0888/67 $22#४67$% 
प्रश्त& एारणा4ाब शा5542र२८त पर ६ 
790, 404. जारारा', ६&2८ए7५.- 
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॥ अध णच्यास ग्रहः ॥ 


॥ अथ प्रथमप्रपाठकः ॥ 

॥ » नमः सामवेदाय ॥ 
७» अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्त॑ पद्नयोनिना । 
ब्राह्मणानां हितायाय संस्कारायें तु भाषितम्‌ | १। 


अन्वय शब्दार्थ-- (अथ) इसके बाद अर्थात्‌ और धमौपदेशकर ( अतः ) यहां से ( आझणानाम ) 
ब्राह्मगों के ( हिताथाय ) कव्याण केलिये ( सस्काराथें ) गर्भाधानादि संस्कारों के विष्य में (तु) 
हो (यत्‌) जो कुछ ( पप्ममोनिना ) प्रजापति ब्रह्मा ने ( उत्तम) कहा है ( सम्प्रव्यामि ) 
उसे मैं अच्छी तरह बतलाता हूं १. 

भावार्थ--ब्राह्मणों की भलाई के लिये गर्भाधानादि सस्कारों के भारे में जो कुछ बातें जहा ने 
बतलाई है, उन सभी बातों को इसके बाद यहां से में बतला रद्दा ह. ।१ 


लोकिकः पावको हाप्निः प्रथमः परिकी्तितः । 
अप्निस्तु मारुतो नाम गरभाधाने विधीयते। २। 


अन्य शब्दार्थ--( प्रथमः ) पहले ( लौकिकः ) लोक व्यवहार पाक आदि के कामों में आने 
वाली ( अप्रिः) आग ( पावकः ) पावक नाम कौ ( परिकीर्त्तित। ) कही गयी है। 

( तु ) और ( गर्भाघाने ) गर्भाधान नामक संस्कार में ( यह संस्कार जब कि स्री पहली बार ऋतु मती 
द्ोती है उस समय किया जाता है ) ( मारतः ) मारत ( नाम ) नाम की ( अफ्रि ) आग ( विधौयते ) 
कट्दौ जातो है । २॥ 

भावार्थ --सभी सस्दारों में हवन की आवश्यकता पढ़ती है और यह कार्य प्रत्मक्ष अमति देवता 
से सम्पादित द्वोता है इसलिये प्रत्येक संस्कारों में एव पाक आदि व्यव्हरिक लौकिक कामो' में जो उनका 
अलग अलग नाम है उसझो पहले बतलाते हैं ।२॥ 

लौकि व्यवहार भोजनोदि बनाने के काम में आनेवाली आग को “ पाक ” एवं गर्भाघान में 
. + बरत ” बाते हैं। ६ ॥ 


श्‌ 5 प्राचीन भारत [ श्म यर्ष, श्म संख्या 


पुंसवने चान्द्रमसः शुज्ञकमेणि शोभनः । 
सीमन्ते मह्लो नाम प्रगल्भो जातकमंणि। ३। 
अन्वय शब्दार्थ --( पु सबने ) पुसवव नामक सस्कार में ( यह संस्कार गर्भ स्थिर हो जाने पर 
दूसरे था तौसरे महोना में होता है जिससे पुत्रोप्ति जरूर होती है) ( चन्द्रमसः) बान्ममस 
नाम ( शुज्ञाकमेणि ) शुड्धा कर्म नामक स स्कार में (इसमें वट का दशा कुछ औषधियो' के साथ पीस कर 
पुसब॒न के बाद ख्रो के दक्षिण नापिका छिद्र में छोड़ा जाता है जिससे गर्भ पुष्ठ होता है ) ( शोभनः ) शोभन 
नाम ( सीमन्ते ) सीमन्तोन्नयन स स्कार में ( यह स स्कार गर्भ के चौथ पांचवे छठे या सातवें मास में किया 
जाता है, इसमें पति गर्भवती के बालो को अपने हायो' से सवांरता है) ( महलोनाम ) महल नाम 
( ज़ातकरणि ) बच्चा पैदा होने पर नालच्छेद से पहले जात कर्म संस्कार होता है) इसमें अमि का 
नाम ( प्रगल्मा ) प्रगल्मा है ।३ 
भाबाथं---पुंस वन में चान्द्रमस शुद्गा कर्म में शोभन सीमन्तोन्यन में महल एवं जात कर्म 
स॒ स्कार में प्रगल्म आगका नाम है ।३ 


नान्नि च पाथिवों धप्मिः प्राशन च शुचिस्तथा | 
सम्यनामाथ चूड़े तु व्रतादेशे समुद्धवः | ४ । 
सान्वय शब्दाथे---( व ) और ( नाम्नि ) नामकरण ससकारमें (इस संस्कारमें बच्चा पैदा होने के 
दशवें दिन पिता जातक का नाम रखता है ) ( पार्थिवः ) पाथिव नास ( अम्रिः) अमिक्रा है, ( प्राणने ) 
अक्षप्राशन संस्कार (इसमें जन्म के छठ्वें आठवें नंबर दश्वें या बारहवें मास में बर्वेको पहले पहल अन्न 
खिलाया जाता है ) ( तथा ) और शुतिः ) श॒ुवि नाम अप्तिका है। ( चूड़े ) चूड़ाकर्म सस्कार में 
( इस में ब् के जन्म के प्रथम तृतीय पश्चम वर्ष या अपने कुलकी रोति के अलुसार छूरे से बाल बनवाकर 
शिखा रखी जातो है ) अप्रिका नाम ( सभ्य ) सभ्य है (तु) और ( ब्तादेशे ) यशोपवोत सस्ता में 
( समुदूभवः ) समुदूभव अप्लिका नाम है । 
भावार्थ--नामकरण में पार्थिव अन्षप्राशन में शुचि चूड़ाकर्म में सभ्य और यज्ञोपवीत संस्कार में 
अपिका नाम समुझ्नव है ।४। 
गोदाने सूयनामा तु केशान्ते धप्रिरुच्यते। 
वैश्वानरो विसगें तु विवाह योजकः स्मृतः | ५। 
सान्वमशब्दा्थ--( गोदाने ) गोदान नामक ( केशान्ते ) केशान्त छंस्कार में ( इसमें जन्म के 
सोलहई दर में दा़ी आदिके बा पहले पहुल ब्नवाये जाते हैं) ( सूर्य भामा ) सु नामक ( अप्ति: ) 


आधे, (श६७ ) * गह्यास प्रहः है 
शप्ति (उच्यते) कट्टे जाते हैं। (वित्गें) समावतेन संस्कार में (वहावय पूर्वक विद्याप्ममन करने के भाद यह 
संस्कार होता है जिस से स्नातक विवाद शेम्य जाना जाता है). (वैश्वानर) वैश्वाचर बाम है, ( विधादे ) 
विवाह संस्कार में अमिका नाम ( योजकः ) योजक ( स्ट्रतः ) कहा गया है ५ 


भावार्थ--गो बाल को भो कद्दते हैं उसका दान काटना अर्थात्‌ केझ्ान्त सस्‍्कार में अपिका 
सास सूरे समावतेन में बैसवानर एवं विवाह में योजक है ।५ 


चतुथ्यान्तु शिखी नाम ध्तिरपिस्तथापरे | 
आवसथ्ये भवो श यो वेखदेवे तु पावकः | ६। 


सान्वयशब्दार्थ--( चतुर्थ्या ) चतुर्थी कर्म संस्कार में ( विवाह के चौथे दिन करनेका 
विधान है किन्तु अधिकांश लोग विवाह के दिन भी करते हैं ) अप्रिका नाम ( शिखी ) छिखी ( तथापरे ) 
और ( पृति ) इति नाम है( आवस्थ्ये ) आवसथ्य नामक कुण्ड में ( भवः ) भव नाम ( श्ेयः ) समसता 
( बैख़देवे ) वल्विख्धदेव नामक नित्य हवन में ( तु ) तो ( पावकः ) पावक नाम है ।६ 


भावा्थ--विवाह के चौथे दिन होनेवाले चतुर्थी कर्म संस्कार में अप्रिका नाम शिखी एवं एृति 
है। श्रौन्ामि होत्र के फदामि कु डोंके उपासक एक आवसस्थ्य नामक कुण्ड रखते हैं उसमें भवनामक अधि 
स्थापित को जाती है, और गृहस्थ के लिए नित्य कर्तव्य वलिवौद्देव सभ्याप्ति कुष्ड में पावक नाम 
अम्निका है ।६ 


ब्रह्मा वे गाहं पत्ये स्थादीश्वरो दक्षिणे तथा | 
विप्णुराहवनीये स्यादश्रिहोत्र जयोउम्यः। ७ | 


सान्वयशब्दा्थ --( गाईपत्ये ) गाहपत्य नामक कुष्डमें ( अह्या ) अप्रिका चाम अह्या ( दक्षिणे ) 
दक्षिणाप्रि कुष्डमें ( ईस़रः ) इ़र नाम ( आहवनौये ) आहवनीय कुष्डमें ( विष्णु ) विष्णु नामक 
अप्ति इस तरद ( अमिद्वोश्रे ) अभिद्वोन्नमें ( श्रयः ) तीन ( अप्तयः ) अप्ति हैं। ७ 


भावाथ--श्रेत्रामिहोत्रालुष्टानमें पांच कुष्ड होते हैं. १ गाइंपत्य २ दक्षिणाप्ति ३ आहफनीयामि 
४ आवसबथ्य ५ सम्याभि इनमें गाहंपल्य सभ्याभि एबं आवसध्याभि कुण्होमें भत्ममें अप्ति छोपाकर हमेशा 
रखते हैं, सायं प्रातः हवनके समय अपि प्रज्वलित की जाती है इवनोपरान्त फिर भस्म से आच्छादि कर देते 
हैं, यदि आचनक आंग बुफ्त जाय तो अरणि ( पीपल या शवीके काठ ) मन्यव से अधि निकालकर फिर 
कुजमें रखते हैं। इस तरह तीन भपि है ।७ 


रे प्राजीन सारत [ एम क्पे, (प्र सं क्या 
लक्षहोमे वहिनोम कोटिहोमे हताशनः | 
प्रायमित्ते विधिशवेव पाकयश तु साइसः | ८। 


सान्वयदच्दार्थ -- ( लक्षहोमे ) एक लाख आहुति में (वह) वि नाम ( कोटि होमे ) करोड़ 
आहुति में ( हुताशनः ) हुताशन नाम ( आपश्चित्ते ) पापनिश्त्यर्थ प्रापश्चित्त कर्म में ( विधि ) विधि नाम 
( पाकयशे ) पाक यज्ञ्मे ( ठु ) तो ( साहसः ) साहस नाम अमिका है ८ 


भावार्थ --एक लाख कौ आहुति में अग्विका नाम वहि एक करोड़ की भाहुमि में हुताशन 
प्रापश्चित्तमं विधि नाम पाकयज्ञ में अग्निका नाम साहस है ।८ 


देवानां हृव्यवाहस्तु पितृणां कव्यवाहनः। 
पृष्णोहुत्यां झड़ो नाम शान्तिके वरदस्तथा | ९ । 
सान्वयशब्दार्थ -( देवानां ) देवकार्यमें ( हतथ वाहः ) हव्यवाह नाम ( पितृणां ) पितृकायेमें 


अमिका नाम ( कवथ्यवाहनः ) के यव हन ( पूर्गाहुत्यां ) पृशाहुति हतनमें ( रूड ) अम्रिका नाम मूड तथा 
( शान्तिके ) शान्ति कर्ममें ( वरदः ) वरद अभिका नाम है ।९ 


भावार्थ -- देवताओके निमित्त हृवनमें अग्निका नाम हृव्यवाह पितरोंके निमित्त कव्यवाद्द पूर्णाहुति 
हबनमें सृड एवं शान्ति कम में वरद नाम है ।९ 


पोष्ठिके बलदेप्चैव क्रोधाभ्रिश्रा भिचारके । 
बब्पा्थ कामदों नाम बनदाहे तु दृतकः । १० । 


सान्वय शब्दाई-- ( पौष्के ) पौष्टिक कर्म में ( वलद्रः ) वलद ( अभिचारके ) मारण प्रोइन 
प्ल्वादनादि अर्मसे अप्रि का नाम ( क्रोघामि! ) क्रोधामिः ( वस्याथ ) पशों करण में ( कामदः ) कामद 
( दाम ) बांस ( बनदाहे ) जगलों के जलाने में ( तु ) तो ( दूतकः ) दूतक+अभिका नाम है ! १० । 

आवार्थ--शरौराईि पुष्ठि के लिए अलुष्टोय मान कर्म में अमर का नाम बलद किसी को मन्त्र 
द्वारा मारते के किए अनुछान में कोधामि वशीकरण में कमद एवं जंगलों को जलाने से इतना श्रम 
का नाम है ।१० ह ५. 


$ 


मो, १४४७ | शुह्यास प्रहं ५ 
कोष्टे तु जठरो नाम क्रव्यादों शतभक्तणे। 
सपुद्रे वाढ़वों हे यः क्षये संवतेको भवेद। ११। 
सान्वय शब्दार्थ--(_ कोष्छे ) भोजन किए हुए अज्न को पचाने वाली अप्ति का नाम ( जठर ) 
जठर ( मृत भक्षणे ) श्मशान में झत शरोर को जलाने वाली अप्ति का नाम ( ऋव्यादः ) ऋव्याद ( समुद्र ) 
संभुद्र के अदनिश बढ़ते हुए जल को नियन्त्रित करने के लिए अभि का नाम ( बाढ़वः ) वाड़वानेल नास (हेयः) 
जानना ( क्षये ) महा पल्य में ( संवर्तकः ) संवर्शक नाम ( भवेत्‌ ) होता है ।११ 
भाषाथ--भुक्त अन्न को पाने वाली अप्ति का वाम जठराप्ि मुदों को जलाने वाली कव्याद 
समुद्र में वाबवाप्ति महा प्रत्य में संवर्तक अप का नाम है। ११ | 


एतेश्मयः समाख्याताः श्रायवेद ब्राह्मणः सदा । 
सप्तत्रि शतिविख्याता शतव्याश्र द्विजेन तु! १२ ! 


सान्वय शब्दार्थ -( एते ) ए ( अम्रयः ) अप्ति के नाम ( समाख्याताः ) पहले बतलाये गए हैं, 
( आ्रह्मगः ) आह्यग जन ( सश ) दमेंशा ( आवयेद, ) स्वय मनन करते हुए दूसरों को बतलाबें, [ सप्तश्रि- 
शतिः ३७ सौतीस [ विद्याताः ] तरद् की प्रसिद्ध हैं [ व ] और [ हिजेन ] ब्राह्मणों को चाहिए कि हन्हें 
[ ज्ञातव्यः ] जानें १२ । 

भावाथथ --पहले ३७ से तीस तरह के अप्नि के नाम बतलाये गये हैं प्राह्मणों को चाहिए कि इन्हें 
अच्छी तरद समर्क' एवं औरों को भी बतलावे' । १२ । 


सप्त जिहाः स्फुरन्त्येता हुताशनमुखे स्थिताः । 
याभिहेव्य॑ समश्नन्ति हुत॑ सम्यग्‌ द्विनोत्तमेः। १३ । 


सान्वय शब्दार्थ “न हुताशनमुखे ] आग के मुख में [एताः] ए [ सप्तजिहकः ) जीमें 
[ सकुरन्ति | फल्ती है। [ यामिः ] जिन जोमोंसे [ दिजेत्तिम ] ब्राह्गगों के द्वारा [ सम्पग ] अच्छी 
तरह [ हुतं ] हनन किए हुए [ दृरव्य ] हवन योग्य पदर्थ चह आएईिं को [सत्‌] ठीक से [ अइ्लन्ति ] 
सांती हैं। १३ । 


भावार्थ--यह जो अपि का नाम निर्देश किया गया है उनमें सात जोमें सदा फश्कती रहती है 
उन्हीं जीमोंसे पृवों क कमो में आ्ह्मणों के द्वारा किये गए दृविष्याल्र को अप्ति देव खाते हैं । १३ । 


५ प्राचौन भारत ((म वध, शम संक्या 
काली कराली च मनोजवा च ट 
छुलोहिता चैव उधृन्ननणां । 
स्फुलिडिनी चैव शुचिस्मिता च 
लेलायमाना इति सप्त जिहाः। १४ । 

सान्वय शब्दार्थ - १ कालौ-२ कराली-३ मनोजवा-४ सुलोहिता-५ सुधून्नवर्गा-६ स्फूलिहिनों 
७ झुचिस्मिना [ इति ] ए [ छोलायमानाः ] चमकती 'हुई [ सप्त ] सात [ जिद्माः ] जीमें हैं। १४ 
भावार्थ--उफ्रोक्त अप्ति के जीमों का सात नाम है जो हमेशा चमकती रहती हैं। १४। 
ट्रेशान्तिके द्विगुणा पोष्टिके च। 
तिख्रो5भिचारिण्यस्ते विश्वप्नाः। १५ । 
सान्वय शब्दार्थ-झनमें [ ६ ] दो जीमें [ शान्तिके ] शान्ति कर्म में [ द्विगुणा ] दो [पौश्कि] 
पौष्टिक करमों में काम आती है और [ तिल्नः ] तीन जीमे ( ते ) वे ( विश्वन्नाः ) संसार की हानि के लिए 
( अभि चारिण्यः ) मारण मोहनादि कर्मों में काम आतो हैं । १५ । 
भावार्थ --अभी जो अमि के सात जीसें बतलाई गयी है उनमें दो शान्ति कमों में दो पौशिक 
कर्मी में और शेष तीन दुनियां की बुराई करने के लिए मारण मोहन आदि कामों में आती हैं। १५ । 
एताथोक्ता विशेषेण शातव्यास्तू द्विजेन वे । 
आइयव तु होतव्य' यो यत्र विहितो विधिः। १६ । 
सान्वय शब्दा्थ - ( एता ) ए अप्नि के जोमें ( उक्ताः ) बतलायी गयी हैं. ( द्विजेन ) ब्राह्मणों 
को ( विशेषण ) अच्छी तरद ( ज्ञातव्या ) जाननी चाहिए (थः ) जो ( यत्र ) जहां. ( विधिः ) विधियाँ 
( विद्वितः ) बतछायी गयी हैं ( आ हुय ) मन्त्र पूर्क्त आवहन करके ( एवं ) ही ( द्वोतव्यम्‌ ) हवन करना 
उचित है। १६ । 
अविदित्ा तु यो श्भ्ि होमयेदविचक्ष णः । 
न हुत॑ न व संस्कारों न च कम्मेफल भवेत्‌। १७ । 
सान्यप् दब्दा-- ( यः ) जो ( अविचक्षणः ) वेवकूफ ( तु ) कि ( अम्ति ) अप्ति को ( अवि- 
दिला ) बिना समर्क ( होमयेत्‌ ) इतन करे (न )न ( च) तो ( हुतं ) वह हतन है न वह ( संस्‍्कारः ) 
, संस्कार है ने वह ( कर्में फल ) ( भवेत्‌ ) अच्छे कमों का फल प्राप्त कर सकता है। १७ | 


भावार्थ--जो अविद्वान अप्रि के नामादि को बिना जाने हवनादि कर्मानुष्ठान करता है. उसका 
सब कर्मानुष्ठान व्यू हो जाता है। १७ । 


हिन्दी -सभा 


समापति--श्रीयुत घनस्वामदासजी बिढ़ला । 
सह० समापतिं--(२) भौयुत बंशीघर जाछान । 
(३) , भागोरथ कानेड़िया । 
अन्यान्य सदस्य 

(8). काका कालेलकर । 
(५) डा० डी० आर» संदारकर 
(६) मह्ामद्रोषाध्याय सकलनारायण दर्मा । 
(७) डा० सुनोति कुमार चठजों ! 
(८) श्रौयुत वाह्ादुर सि सिक्ती 
(५) श्रीयुत मूलचन्द अगरबाल । 

(१०) डा» बेनोंमाघव बढ़ या । 

(११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त 

(१२) ५० अम्बिका प्रसाद बाजपेयौ । 

(१३) श्रीयुत देवीप्रताद खेतान । 

(१४). ,, स्थक्मीनिवास बिड़ला । 

(१५) ,, परेश नाथ सिंह 
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(१८) डाः बटकृष्ण घोष 

(१९) पं० श्री रामसुरति मिश्र । 

(२०) श्रौयुत सतीदाचन्दर शौल ।. ( परिचालक ) 


(२१) » फीलिदास मुकरजी ( सदह-सम्पादक ) 
(२२) कुसारी पदमा मिश्र ( सह-सम्पादिका ) 
ध्राचोन भारत का उद श्य 


हिन्दो में मासिक एपं प्रैमासिक करें पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्र सम्बन्धौय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की शान-नरिमा को हम क्रमशः भूलते ही जा रहे 
हैं कि इसो भारतवर्ष ने चींन, जापान के अतिरिक्त खुद्र अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रमाव कैसे ढाला था ! 
कैसे यूनानियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीखो £ सन्नाठ सिकनन्‍दर तो यहां फ्री शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दंग हो गया भ्रा । हंस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति आदि पर अछाश ढालता हों 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर छेख रहेंगे :---- 

(१) वैदिक श्षाश्र (२) दर्शन-शात्र (३) परम-शाश्न (४) बौद्ध तथा जैत शाञ्र (०) आयुर्वेद- 
शास्त्र (६) शित्म एबं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शासत्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि ) 
(८) दिन्दी-साहित्य (५) समाज तथा नोति-झात्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशोंकी 
शिक्षापद्धति तैधा उनका प्रवार काये (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित ठेखों पर 
मन्तव्य (१२) सम्पादकीय मन्तब्य | इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इस्तलिखित श्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुध्प्रा्य पुत्तकों की संमाडोचना। संस्कृत, पाली एबं पाकुत भत्रकाशित इस्तलिखित प्रतियोंका हिन्दी अलुवाद। 


इन्डियन रिस् इन्स्टिद्यूट कृत प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋगेदर्सहिता--पूल, सायणभ्राष्य तथा जन्यान्य साच्य एवं अंभ्रेज्ञो, बेगलो 
तथा हिन्दी अउुयाद तथा गवेषणा मलक व्याश्या सहित लण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 

२। बंगीय महाक्रोप--४१ स'ख्या तक प्रकाशित हो रहा है। प्रति संख्या ॥) 

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 

३। वोढकोंप--१स्न खण्ड, सूल्य १) 

४)। 847२ परए'फ, 7- ]7[--डा० वेणीमाचध बड़ आ रचित-सूल्य २७) 

५। 04४५ & 800808५4--डा० बेणीमाघव बड़ _आ-रचित 

ए० |--मूल्य ५) ४५० 7[--भ्ृल्य ७) 

६। अिडाराए सलाछ072ए 0४ फाउए७हीा,, ।--]] 

श्रीपरमोद्लाल पाल-रखित -पम्ृत्य ८) 
७ 77076 087प50 एरा"५२0०0790ए7४०फ४ 70 50"४५७६ १7 ५-- 
डा० घरडृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५) 
८) 778५४५३१४७-४7१ै४०7००४--- 
अध्यापक भ्रीमिरिज्ञापसन्न मझुमदार सम्पादित--मूल्य २॥) 
६8।॥ ॥7४2470 :४एप्लाएएरा3, 79389, 7940- 4], 
श्री निर्मेखचन्द्र लाहिडी-सदभुग्डित - सूल्य प्रति खण्ड ॥9) 
१०। पशद्चाजु-दर्षण-भ्ीनिमंल चन्द्र छाहिडी एम ए रचित- सूल्य १॥) 
११॥ 3057२४4 7 ५०३४|७४.) ४०॥,ए७॥७--- 
फऋकारदे 7७ 70 8 (.. ].8७, ४ & , 8.7. , 2.9 , ४-६.&ऊ 8८-१9, 40/ 
१९॥ एशररए0एण॥:5 09 ए0,7५09--- 
अध्यापक आर० सि# अधिकारी रखित-मूल्य ८) 
बिस्तुत विवरण के छिये लिखिये 


साधारण सम्पादक 
इन्डियन रिसचे इन्स्टिद्पूट 
१७०, मानिकतत्का स्ट्रीट, कछकतला 





[ भारतीय झास्त्र एवं संस्क्रति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ] 





संवत्‌ १६६७ 





सापादक--महामहोपाध्याय सफ़लमारायण 
थ शर्मा 
सता कालिदास म्ुकरज्ञी एम. ए., एम, जार, ए. एस 
गली --कुमारीं पदुसा मिश्र एम, ए. 
के सतीसंकत शीछ,, एम, ए, वी, एल 
इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 
सानिकतला स्टंट कलकता 


(१) 


(१) 
(३) 
(४) 
(७) 
(६) 
(७) 
(«) 
(९) 


समपादक-मड्ज 


समापति--ढा« हो. आर, भंदारकर, एफ. 5, पो. एय. ढी., एफ, भार, ए. एस. थी. । 
( भारदीय इतिदास, एवं अंग्कति. ) 

महामदोराध्याय सकर्दारागत दामा 

पं« भगवद दत्त-- पैदिक सादिशा ) 

मदामहोपाष्जय कविशज गणताथ सेन सरस्वती, एम, ए , एल, एम, एस, ( आयुर्वेद शास्र ) 

ढा+ प्रभुक्त शास्रो एम. ए, पी. एव डी ( दर्शन-शास्त्र ) 

औयुत नही. एस. अगरबाल, एम ए ( पल-तत्य-विभाग ) 

हा० हीरालाल जैन, एम ए ढी लिए ( जैन साहित्म ) 

डा» पौताम्बर दत्त बड़ थवाल, एम, ए , डो लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 

भिछ्ठ राहुल सहत्माबन ( बौद्ध साहित्य ) 


(१०) कालिदास मुकरजी एम. ए 
(११) कुसारौ पन्ना मिश्र एम ए. 
(१२) श्रीयुत्त स्तीक्षकद्र झ्ोल, एम ए, थी, एछ, ( परिचालक ) 


(१) 
(२) 
९) 


(४) 
(५) 


(६) 
(») 
। 


ही । 


नियमावलो 


माध माह से प्राचौत भारत का वर्ष आरम्भ होता है । हर माह के पहले हफ्ते में यह परनिझा 
प्रकाशित होती है। हर संख्या में कमभग ७२ प्रृष्ठ रहते हैं । 

हस पत्रिका का वाधिक मूल्य ४) तथा छम्ताही सृत्य २) रफ्ये (डाक सद्दति ) है। अधि 
संख्या की फौमत ।#), ढाक झऊंग । 

वार्षिक या छम्ताही मूत्य पहले देना पढ़ता है । 

फिसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होते पर वार्षिक-भाहकों को उसकी कीमत नहोँ देनी पढ़ती है । 
मर्ष-समात्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नद्दी ते! बर्ष-समात्ति के बाद 
पहली धंख्या पी० पी द्वारा भेजी जाती है। जो मद्दोदग पत्रिका कद करना चाहने हैं उन्हें 
पहले ही सूचित करना आवश्यक हैं । 

ग्राहक का पता यदि बदल जाम तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना भाहिये । 

ठौक सम्रय में यदि पत्रिका न भिके तो भ्राइड १५ दिन के भीतर सह सम्पादक को सूचित को । 
लेखक हफ्या पृष्ठ की एक ओर अपना ठेल भेजें । भ्रूफ केवल एक हों बार ऐसक के पास भेजा 
जा सकता है । 

जो महाशय १००) देने की पा करे गे ने इस स ल्‍्या के आजीवन- सदस्य बनेग । उन्हें 


प्रश्निसा एवं इस तल्‍या से अफ्राशित हिंन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी आषे गौ । 


3343 पावन 3० _+3 का ७०8>.3.. दा आना» नह. 2 फामामऑमाम ++... 0-+>प+न ऋः पहन जयुकक..ज३०-.. डकार अनकममअनपमक सु++१३३४४०+१० ०१ पी याक०+क नमक नमनपाककप्रअदा के _भी७ ००५ #न्‍ाकाे. जा भा मा 
लिलाथ्व 0 २४ फ्रल्स ५ ४, (00५9७ (850॥8 5७, 9,0ए७. ॥छ% 6 #छी8॥ गि85०8४४एी 405008, 


70, चिंक्वा/वंड६ 59७७, ("४ पा, 8 भै।७ शाच्ट सिधाशाशड 75४5 एग एैश्क ६४70९ 800/855, 


१० 
११ 
१२ 
"रे 


सूचीपत्न 


५ 


लेख 


प्राचीन भारत में इस्लाम को मन्द प्रगति --डा० डी, आर भडारकर, एम, ए, पी, एच, हो, 


कुषाण काल में भारत के आयिक संघ--वैजनाथ पुरो एमए, 
प्रतिमा--श्रीमत्खामी श्रीशंकरतोर्थ जी मद्दाराज 
श्रीक्षी सरस्वती-सतीछश चंद्र शी एम, ए., बी, एल, 
आयुर्वेद -प्राचीन तथा वत्त मान- मद्दःमहोपाध्याम कविराज 
श्रीगणनाथ सेन सरस्वती, एम. ए., एल, एम, एस. 
हिंदी को पहली-पुस्तक--कालिदास मुकरजी एम ए., एम आर, ए, एस, 
भारततरष की प्राचीव जातियां--डा ० बी, सी, ला, एम, ए., बी, एल,, पी, एच, डी, 
प्राचीन हिंदो--मद्रामहोषाध्याय सकल नारायण शर्मा 
हक्वाकु-वश का दिंदुस्तान में प्रसार-कुमारी पद्मा मिश्र एम ए, 
विविध-विषय 
जैन धर्म--श्री क्रामता प्रसाद जैन 
पुत्षोत्तम-शेत्र - विभूति भूषण चटर्जी, एम, ए., 
जन्मनियत्रण में ज्योतिष का प्रभाव-गणपात सरकार, विद्यारत्-ज्योतिभृंषण, नातक-प्रभाकर 
हरुप्पा--वैजनाथ पुरी, एम ७, 
सम्पादकीय मन्तव्य 
पुस्तक-समालोचना 
मद्ाभारत--ड० वटकुष्ण घोष, डी, फिल,, डी, लिट, 
अधव॑बेद-संहिता » 


, विश्व पर हिंदुत्व का प्रभाव--कालिदास मुकरजी 


नई पुस्तकें 
पुरानी पत्रिकायें 
सामग्रिक साहित्य 
सामधिक संवाद 
शोक संवाद 


शह-संप्रह--पं ० श्रीरामसुरति मिश्र साहिलयाबाय 
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प्राचोन भारत 
( भारतीय शास्त्र-शन सम्बंधी एक हिंदी मासिक पत्रिका ) 





१म बर्े । फाल्युन, ( संवत्‌ १९९७ ) । श्री संख्या 





प्राचोन भारत में इस्लाम की मन्द प्रगति 


डा. डी. आर. भंडारकर एम. ए, पी. एच. डी. 


भारतवर्ष का इतिहास तीन भागों में बांडा जा सकता है--प्राचीन कराऊ, अथवा हिन्दुओं का 
समय, मध्य करार अथवा मुसलमानों राज्य काल, आधुनिक काल अथवा बटिश शासन कार । प्राचीन 
काल या हिन्दू काल में जितनी विदेशों जातियां भारतत्रष में आई सब हिन्दू जाति में ही मिल गईं यही 
इस काल की विशेषता थी। मध्य काल के सम्बन्ध में यह प्रइ्न उठता है कि किस किस समय में 
मुसलमान आक्रमगकारी भारतवर्ष में आये और कब और किस प्रकार उनके पांव यहां स्थायी रूप से जम 
गये : (050+व [र5007ए ० 770|4 (ए७ २५७-५८) के ठेखक स्वग्रीय डा. स्मिथ ने इसके कई 
कारण बतलाये हैं । उनके विचार से मुसलमान आक्रपगकारी हिन्दुओं से युद्ध कौशल में निस्सन्देह बढ़े 
चढ़े थे क्योंकि वे पहाड़ी प्ररेश के रहने वाठे थे और हिन्दुओं से कहों अधिक बलवान थे। वे 
मांसादारी थे और हिन्दू शाकाहारी। दूसरे उनके इस विश्वास ने कि काफिएें को मारकर वे ईश्वर 
और अपने धमं की सेवा फर रहे हैं, उनकी सफलता में बढ़ी सहायता पहुचाई। उस धार्मिक विश्वास 
के कारण वे इतने भयानक प्रमाणित हुये कि हिन्दू उनसे डरने लगे और अन्त में वे बिलकुल ही 
दब गये। तीसरे हिन्दुओं के लड़ने के तरोंके पुराने थे, वे हाथियों पर बिश्वास करते थे जो कि 
मुसलमानों के बॉके घोड़े और घ॒ड़सवारों के सामने बेकार सावित हुये। स्मिथ साहब का कहना है 
कि यद्यपि मुसलमान संख्या में बहुत थोड़े थे किन्तु इन्हों कारणों से सदियों तक थे असख्य 
हिन्दुओं पर शासन करते रहे । 

किन्तु स्मिथ साहन के मत से भिन्‍न भी कई इतिहास और इतिहासलों के मत हैं 

९--१ 


६६ प्राचीन भारत [ १ वर्ष, २री संख्या 


जिनमें 72]0॥7950765 ्र]507ए7 ० गत भी एक है। इससे यह सदेहजनक 
लगता है. कि अरब के रहने वाछे जिन्होंने भारत में लुलतान तक जीता था और यहां इस्लाम धर्म 
क्षा प्रचार करने की इच्छा से आक्रमण किया था भारत में उस सरलता से न फैल सके होंगे 
जितनो सरलता से वे फारस में फैले थे। एलफिनस्टरोन साहब ने बताया है कि कित कित ऋरणों से 
अरब भारतवर्ष में आगे बढ़ने नहों पाये। किन्तु इस प्रसय का वर्णन हमारे विषय के बाहर है 
और इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। यह निर्विरोध है कि यद्यपि अरबों का आक्रमण ७१४ ई० 
में हुआ था तथापि भारतवष में मुसलमानों का पांव ११९२ ई० के पहले नहीं जम पाया। 

यह वही वर्ष था जब कि मुहम्मद गोरी ने चौहान राजा पश्बीराज को पराजित कर राजपूत 
सता की जड़ उखाड़ दी थी। स्मिथ साहब स्वयं अपनी किताव के आरम्म में स्वीकार करते हैं कि 
इस्लाम धर्म के अवत्तक मुहम्मर साहत्र की मृत्यु के बाद अस्सी वर्ष के थोड़े समग्र में ही उनके 
अनुयायी केवछ अरब के ही नहीं. बत्कि फारस, सीरिया, पर्चिमी-तुककि स्तान, सन्त, मिस्र तथा 
दक्षिण-स्पेन के स्वामी हो गये; किन्तु भारतवर्ष के भीतरी भागों पर उनका कोई प्रभाव 
नहों पड़ा। इस प्रकार अरबों के प्रथम आक्रमण और मुहम्मद गोरी को प्रथम चद्मई में ४५० वर्ष 
का अन्तर है और निस्सन्देह यह अत्यन्त आस्चर्य जनक है कि स्मिथ साहब ने क्यों अपनों क्रिताव 
में ७५० वर्ष के इस लम्बे समय करा कुछ भी जिक्र नहीं क्रिया &ै। कदायित्‌ यह बात उनके 
ध्यान में नही आई थी कि अरबों का आक्रम्ग क्यों सिन्‍्त्र और सुल्तान तक ही सीमित रहा जब कि वे 
एशिया के अधिकांश भागों में, आफिका तथा यारोप में अपूतन सफजता प्राप्त कर रहे थे और उनकी धर्मा 
प्रचार की छालसा भो छेद मात्र कम नहीं हुई थी । इस ओर एलफिनस्ट्रोन साहब का ध्यान आकर्षित 
हुआ किन्तु स्मिथ को यह बात नहीं स्‌भी । 


७१४-११९२ ६० तक का यह लम्बा समय दो भागों में विभक्त है। प्रथम काल का अन्त 
प्रतिहारों की शक्ति के पतन के साथ होता है और दूसरे कार का अन्त तराई की दूसरी लड़ाई के साथ । 
पहले हम प्रथम काल का बिचार करेंगे कि कब ओर किस प्रकार मुसलमान हिन्दुओं से शन्नुता रखने लगे । 
बलिद प्रथम की खिलाफत के समय में कासिम के पुत्र मुहम्मर ने पहठ़े पहल सिन्ध पर आक्रमण किया, 
उसके पर्वात्‌ “जुनद” ने फिए से सिने को जीतना चाहा । “कीरज” जीतने के बाद जुनैद भारतवर्ष 
के भीतरी भागों पर लगातार आकमग करने लगा तथा भारत में उसके पहले आने वाठे अन्य आक्रमण 
कारियों से वह अधिक शक्तिशाली प्रमाणित हुआ था । उसने एक सेना “मरमद” (मत्माड), मण्डल, दहनज, 
और घधर्स ( भड़ोंच ) के विहुद्ध तथा दूसरी उज्जन और मालबा के विरुद्ध भेजी। उसने स्वय गुरेजन 
और अलब लमन को विजय किया जो वास्तव में भिलभाऊ और गुजर देश थे । 

किन्तु सागर-ताल के दिला-डेख से पता चलता है कि उज्जेन के विरुद्ध भेजी 
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आईं जुनैद की सेना को ग्रतिहार दश के श्रथम शासक नागभट्ट प्रथम ने जो उस समय उज्जैन में राज्य 
करता था, पराजित किया। नौसारों के ताम्र टेख में अरबों के उसी आक्रमण का विस्तृत वर्णन है । 
उनकी एक सेना ने पहले सैन्धव, कच्छेल्ा, सुराष्स ( काठ्यावाड़ ) चावोटक ( चापवंश ) सौ, ( मेवाड़ ) 
और गुजर राजाओं का नाश किया किन्तु दक्षिण में जहां वातापी के चाह़क्य वशज शासन कर रहे थे, 
अवनि जनाश्रय पुलकेशी नामक एक अत्यन्त साधारण सर्दार ने उन्हें (अरबों को ) पराजित किया था । उसकी 
यह सफलता इतनी महत्त्वपूर्ण मानी गई कि उसके खामी बदामी के चालुक््य नरेश ने उस समय उसे जो चार 
उपाधियां दीं इनमें से एक भी--दक्षिणापथ-स्वाधारण' ( दक्षिण का आधार स्तम्भ ) और दूसरी थी 
“अनिवर्तक-निवर्तयितृ” ( अजेय को हरा देनेवाला )। इससे पता चलता है कि अरब सेना उस समय 
अनिवर्तक' अर्थात्‌ अजेय समझी जाती थी, क्रितु जब पुछकेशी ने उसे जीत लिया तो खमावतः बह 
“दाक्षिणस्ूम्भ” समझता जाने लगा । किन्तु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अरबों का वह आक्रमण 
राजपताना, काध्यिवाड़ और गुजरात में चाहे जितना भी भयोत्पादक रहा द्ो किन्तु दक्षिण में एक साधारण 
सर्दार ने उसे असफल कर दिया था । उपयुक्त अरब-आक्रमण का भारत वासियों पर निस्सदेह गहरा 
प्रभाव पढ़ा किन्तु वह अस्थायी रहा !। यद्यपि अख-आक्रमण के कारण भीलमाल प्रथम के चाप राज्यबश 
का पतन हों! गया लेकिन शीघ्र दी उज्मेन और मन्डोर के प्रतिदारी ने उनके स्थान को छे लिया । 

धर्मपाल के खाल्मिपुर के अधिकार-पत्र से यह पता चलता है कि ५९वीं शताब्दी के आरम्भ में 
यत्रन और गन्धार कन्नौज के राजाओं के अधीन थे। वे यवन सम्मवतः मुसठमान थे जो मुलतान में बस 
गये थे और गनन्‍्वार तुकीं-शाहिय थे जिनके अधिकार में उस समय कांगुल की घाटी थी। किन्तु 
मुसलमान यात्री सुऊेमान ( ८५१ ६० ) के श्त्तान्त से पता चलता है कि राष्ट्रकूट और गुजर राजाओं का 
राज्य बिलकुल आस पास स्थित था तथा गुजर नरेश की अश्लारोही सैन्यशक्ति भारत के अन्य राजाओं से 
बहुत बड़ी-चही थी। संउमान के विचार से उस समय भारतवर्ष के राजाओं में इस्लाम धर्म का सबसे बढ़ा 
शत्रु गुजेर नरेश ही था। अछ मसूदी नामक दूसरा मुसलमान यात्री (५४३६०) लिखता है कि कन्नौज का शुजर 
राजा मुल्तान की मुसलमानों स्थासन से तथा मान्यखेत के राश्कूटू वशीय राजा से युद्ध कर रहा था और 
मान्यखेत का राजा इस्लाम धर्म का सम्मान तथा उसकी ख्ता करता था | इसका कारण यह था कक प्रतिद्ारों 
का साम्राज्य उत्त पश्चिम में मुलतान करी सीमा पर और दक्षिग में मान्यखंत की राज्य सोमा पर स्थित 
था, इसलिये यद्द स्वाभाविक था कि जब प्रतिहार राजा अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करता था तो उन दोनों 
राज्यों में आपस में मित्रता रहती थी । 

वास्तव में प्रतिहार शासक मुख्तान के अरब शासकों से कहीं अधिक्र शक्तिशाली थे किन्तु अरब 
एक ऐसे शन्न का प्रशोग करते थे जिसका सामना हिन्दू नहीं कर सकते थे। मुलतान के विषय में 
ध्यान देमे योग्य चात यह है कि वहां सूर्य करी एक मूर्ति थी और वह सारे भारतवासियों का तीर्थ स्थान था । 
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उस मूर्ति की रक्षा केवल मुसलमानों के प्रथथ आकमग के समय में ही नहीं हुईं वरन वह अल्मसूदी के 
समय ( ९४३ ६० ) तक सुरक्षित थी। अलमसूदी लिखता है कि मूर्ति को सुरक्षित रखने का कारण मह 
था कि मुलतान के मुपलमान शासक को राज्यकर का अधिकांश भाग उन बहुमूल्य मेंटों द्वारा ही मिल जाता 
था जो तीर्थ यात्रियों द्वारा मूर्ति पर चढ़ई जाती थी। अलमसूदी लिखता है कि जब कमी हिन्दुओं ने 
मुल्तान जीतने की इच्छा से उस पर चढ़ाई की और यदि मुसलमान हिन्दुओं से कमजोर साबित हुये तो 
उन्होंने हिन्दुओं को उनके सूरत को मूर्ति भंग कर देने की धमकी दो जिससे हिन्दू सेना को बिना लड़ दी 
लौटना पड़ता था। यही वह श्र था जिछते मुसलम,.न हिन्दुओं के विष अर्थात्‌ कन्नौज के प्रतिदार 
राजाओं के विए्द्ध काम में छाते थे । 

इससे यह माल्म द्ोता है कि यद्यपि मुसलभानों का ध्येय सूतियों को तोड़ना था किन्तु इसमें 
भी थे कूशनीति से कम ठेते थे । यद्यपि अखों का आक्रमण ७१४ ई० के आरम्भ में हुआ और वे तथा 
उनके अन्य सहधर्मी मुहम्म३ साहब को रत्यु के थोड़े द्वी दिनों बाद बड़े शक्तिशाली हो गये तथा उन्होंने 
ससार के अन्य भागों को खूब लूटा किन्तु भारतवर्ष में वे सिन्ध के आगे अग्रसर नहीं हो सके । लग- 
भा दो शत्राब्दियों तक कन्नौज के दो राज परिवारों ने उन्हे सिन्‍ध के आगे बढ़ने नहीं दिया । किन्तु 
प्रतिहार बंश की घटतो के साथ साम्राज्य छिन्‍न भिन्‍न हेका अनेक छोटे छोटे जागिरदारों के हाथ में 
चला गया तथा गजन रियासत की सीमा पर बसनेवाले मुसलमानों के लिये स्वर्ण अवसर उपस्थित द्वो गया। 
भारतवासियों और मुसलमानों के बैमनत्य का दसवों सदी के अन्त तक का यह सक्षिप्त इतिहास है। 

अब यह सवाल उठता है कि किन कारणों से इस काल में मुसलमानों का आक्रमग रुका रहा । 
इसका सबसे सबल कारण कन्नौज के दो शक्तिशालो राजवशों का उत्तरी भारत में राजल काल हो था । 

प्रतिदार साम्राज्य की सीमा का विस्तार पश्चिम में सिन्च और मुख्तान तक तथा उत्तर पश्चिम 
में पेशावर तथा पूर्वी अफगानिस्तान तक था जहां कन्नौज के राजाओं के सामन्‍्त हिन्दू शाहिया ( 8॥8- 
ग्रांए5 ) बसे थे। एक तो सात्राज्य का उत्तर-पश्विमी घेरा भारतवर्ष की प्राकृतिक सीमा थी, दूसरे 
समस्त उत्तरी भारतवर्ष तथा पूर्वी अफुगानिस्तान एक सम्राट के शासन में था जिससे सिन्ध, मुलतान 
और अफगानिस्तान होकर दोनेताले विदेशी आक्रमगोंको रोका जा सकता था--जिस प्रकार अतिद्ार 
बहा के शासकों ने रोका था। किन्तु इसके अन्य कारण भी हैं चाहे वे अधिक या कम महत्व के होँ। 
व्ही ए. स्मिथ साहव का कहना हैकि भारत के घुझ़सवार बहुत ही पिछड़े हुए थे और 
उन्हें अपने द्वाथियों का द्वी भरोसा था, किन्तु जैसा पहले कह्दा जा चुका है कि सुलेमान के विचार से 
कन्नौज नरेश के पास अतुल्ति धन था, असख्य ऊठ और घोड़े थे तथा उसकी अज्वारोही सेना भारत 
के अन्य राजाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी थी । 


किन्तु यह समझ में नहों आता कि भाचीन काछ के युद्ध में हाथियों को क्यों इतना दुच्छ 
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समका गया है जबकि महमूद गजनबी तक ने अपने पड़ोसी मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने के लिये 
भारतीय द्वाध्ियों का हो उपयोग किया था । 

वसवी' सदी के मध्य में गुजर साम्राज्य छिन्‍्न भिन्न हो गया था। राजपूताना और पूर्वी 
पंजाब “चौहानों? की अधोनता में स्तंत्र हो गये। बम्बई, गुजरात और काव्यावाढ़ में 
“सोलन्को” राजाओं को आधीनता स्वीकार कर ली गई। मथुरा तया यमुना के पूर्व के देशों को कन्नौज 
और काशी के गद़वालों ने ले लिया । हसी समय गजनी में असीर सुबुक्तगीन ने मुसलमानी शक्ति का 
संगठन किया और उसने घर्म-युद्ध की लाल्सा से भारतवर्ष पर अनेक चढ़ाइयां की । उसके बाद उसका पुत्र 
मदम्‌द अमीर हुआ जो भारतवर्ष पर प्रायः अ्येक वर्ष चढ़ाई करने छगा जिसकी ठीक ठीक गणना करना 
कठिन है। उसने भारत को जीतने की इच्छा से आक्रमण नही किया वरन इसे लूट खसोट कर यहां 
से धन लेने की इच्छा से। इसलिये हिन्द, 'शाहिया” शक्ति का अन्त कर और पश्विमी पंजाब फो 
मुप्तत्मानी रियासत में मिला लेने के बाद उसका आक्रमण बन्द हो गया। प्रतिहारों के राज्य काल 
में सफेश्कोह और सुलेमान की पर्वत श्रेणियां भारतवर्ष की आकृतिक सीमा नियत कर अफगानिस्तान 
को इससे पृथक करती थी । महमूद गजनब्री के आक्रमण से पश्चिमी पंज;ब के मुसलमानों राज्य में 
मिल जाने के कारण विपत्ती-दायक परिवर्तन हो गया क्योंकि “चौदानों' द्वारा अधिकृत पंजाब और 
राजपूताना तथा गढ़वालों के अधिकार का देश अब पढ़ोसी मुसलमान राज्यों के लूट्मार के लिये 
खुल गया । बिस्सन्देह मुसलमान इतिहासश इस विषय में कुछ नद्दी लिखते किन्तु उस समय 
के हिन्दू राज्य बंशों के लेख से इस विषय का स्पष्ट पता चलता है। गढ़वाल वंश के इतिहास पहने 
से मालूम दोता है कि गोविन्दचन् ने हमीर को दो बार हराया था--एक बार जब वह युवराज था और 
दूसरी बार जब वद्द राजा हुआ । 

गढ़वाल राजाओं के ताम्न अभिकार पत्रों में यह बात ध्यान देने योम्य है कि प्रजा पर लगाये 
गये करों में एक कर का नाम “तुरुष्कदण्ड” था; यह कर सम्भवतः उनके राज्य में बसने वाले 
मुसलमानों से लिया जाता था। गढ़वाल बंश के अन्तिम राजा जयचन्द्र के राज्य में यह कर उठा दिया 
गया यही बात हम लोगों का ध्यान विशेषरूप से आक्षि त करती है क्योंकि उसके समय के ताम्र अधिकार 
पत्र में इसका कही' भी उलंख नहों किया गया है । 

इस कर को उठा देने का कारण बिलकुल स्पष्ट है। जयचन्द्र चौहानों' के विरद्ध मुसलमानों 
की सहायता लेता चाहता था । 

अब ज़रा चौहान वंश का विवरण पढ़िये, इसमें “पृथ्वीराज विजय” अत्यंत मुल्यवान है। 
इसमें एथ्वोराज अ तिम के पराकम का वर्णन है। इस वंश में दुलेभराज द्वितीय सव से पहले मुसलमानों 
से छक्ष और बीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसके उत्तरधिकारियों में अर्ण राज ते मुसलमानों की 
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एक सेना को नष्ट किया और युद्धस्थल में एक तालाब बनवाया जो अब उसके नाम पर अजमेर में 
“आना-सागर” कहलाता है। उसके पुत्र विश्नृहराज चतुर्थ अथवा वीसलदेव ने उसका अनुसरण 
किया जैसा कि दिल्ली के ११६४ के छेख में वर्णन किया गया है कि उसने म्ऊेच्छो' का सत्यानाश किया 
और समस्त उत्तरी भारत में अपना अधिकार स्थापित कर इसे फिर से आर्यावर्ते बनाया । 

इसके आगे का हाल राज कवि सोमेख़र लिखित “ललित विप्रहराज” नामक नाठक से 
मिलता है जो स्लेट पत्थर पर क्रम से लिखा गया है और अजमेर को “ढाई-दिन का-कोपड़ा” नामक मस्जिद 
में पाया गया है। इस नाटक का केवल कुछ अश सुरक्षित है किन्तु उतना ही यह बताने के 
लिये प्राप्त है कि किस विपरीत अवस्था में विग्रहराज को अपनी छाबनी वच्वेरक अथवा रूपतगर से हमीर 
के साथ युद्ध करना पढ़ा था। 

इस नाटक के पढ़ने से मालूम होता है कि उसका मामा राजा सिम्हबल उसे युद्ध की सलाह 
देता है किन्लु उसका ब्राह्मग मंत्री श्रीधर इस कार्य का विरोध करता है कि इसमें चौहान सेना को भोषण 
क्षत होने को सम्भावना है । 

विश्रदराज के बाद उसका भतीजा प्र बीराज ट्वितीय--उसका उत्तराधिकारी हुआ जिसका 
विवरण पंजाब के हिसार जिला स्थित होसी नामक स्थान में पाया गया है। इससे पता चलता है कि 
पृ बोराज का मामा क्रिह्हग था वह गुहिलेत वश का था और हम्मीर या गुसलमान सत्राट्‌ के अःकम्ग 
को रोकने के लिये “अमी” अथवा हंसी” का किला उसके अधिकार में दिया गया था। किन्हण ने 
सतडज के किनारे पचपुरा या वत्त मान पवयटन को जठूया और उरा पर कब्जा कर लिया। “टाड” (७०) 
के कहना है कि यह पचाटन कुल से हांती ज.ने के रास्ते में पडता था। चौहान राज्य काछ में हांसी 
और पचपुरा बहुत ही महव के थे। चोहान राज्य में दुलभगाज के समय से बढ़ते हुये मुसलमानों आक्र- 
मांग को रोकमे के लिये उत्ता-पश्चिमी सौस! पर संरेव करिलाबन्दी हे'ती रहती थी। लेकिन ये सब 
उपाय कुछ दिनों तक लाभकर सिद्ध हुये, क्योंकि इस राजा के तथा इसहे उत्तताषिकारों सोमेख़र के समग्र में 
कोई मुसल्मानी आकमग नहीं हुआ था । 

सोमेज्वर के बाद चौहान र/ज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी एश्वीराज तृतीय के काल में कठिन 
समग्र उपस्थित हो गया । जिस समय संमेख्र की रुत्यु हुई उस समय एश्वीराज की बात्यावस्था थी इस 
लिये राज्य कार्य चञने के लिये उसकी मःता उसकी संरक्षिका नियुक हुईं। इस समय सुसल्मानों को 
फि! चढ़ाई करने का सुभोग मिठ गया था। “पृथ्वीराज विजय” नामक नाठक का, जिसमें प्रशीराज का चरित्र 
चित्रग किया गया है पहड़े हो उल्डेख क्रिया जा चुका है। क्िसु इस पुस्तक के केवल एक या दो प्र 
अब शेष हैं जिसते म/लूम होता है कि गोरो नामक नोमक्षक म्ऐेल्छ ने, जिसने गजनी को जीता था, चौहान 
राज्य दरबार में अपना दूत मेजा था । हसमें आगे चलकर यह पता लगता है्‌ कि यह वही गोरी वां 
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जिसके सिपाहियों मे “नवूलल” ( वाडोल ) पर कब्जा कर लिया था, किन्तु चौदानों से लड़ने के पढ़के ही 
शुलरात्त के राजा ने उन्हें मार भगाया । यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'उछ और मुल्तान होते हुये 
माइ़वार को मह्भूमि को पार कर, चौहान राज्य पर बिना घावा किये हो ११७८ में शिद्ाबद्दीन मुहम्मद गोरो 
ने गुजरात पर चढ़ाई की थी । उस ससय गुजरात का राजा सोलन्क्री वशोय भीम देव द्वितीय था जिसने अपने 
भाई कीत्तिपाल, नाडोल सर्दार केल्हण और चन्द्रावती के परमार सर्शार धारावर्ष की सदायता से आब, पहाढ़ 
की तराई में कासहूद ( कायाद ) नामक स्थान में भीषण हत्याकाण्ड के बाद मुसलमानों को हराया। 
मुसलमानों की है? ऐसी सयकर हुईं और स्वय शिहाबुद्दीन ऐसी बुरी तरह घायल हुआ कि शीघ्र द्वी उसे 
अपनी सेना युद्धक्षेत्रसे हटानी पड़ी। राजपूतों द्वारा मुसल्मानों करी घोर पराजय का यह दूसरा 
उदाहरण है । 

इस लज्ञास्पद हार का शिहाइुद्रीन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि ११९१ हईं० के पहले वह 
फिर भारतवर्ष पर चढ़ाई करने का साहस नहों कर सका । अभाग्ध्वश इस समय चौहान और गढ़वाऊ 
राज्य पखिरों में आपस में मत भेद उत्पन्न हो गया था। मुसलमानों को आक्रमण करने के लिये 
यह स्वर्ण अबसर मिला । भारतवर्ष पर आनेवाली इस विपत्ति से प्जवीराज अनभिज्ञ नहीं था, उसने उत्तरी 
भारत के सब राजाओं के पास युद्ध का आमन्त्रग भेजा तथा जयचन्द्र के अतिरिक्त सबने इसे स्लोकार किया । 
थानेख़र और करनाल के बीच 'तिरेन' अथवा “तलवरी” नामक स्थान में शिहाबुद्दीन की श्थ्वोराज तथा 
उसके साथियों से मुठभेड़ हुईं। इस युद्ध में भी एरथ्वीराज को अपूर्व विजय प्राप्त हुई, शत्रु बुरी तर 
घायल हुये और जान लेकर भागे । 

किन्तु इसके बाद राजपूत आलसी और आरामतलब हो गये जिससे उनकी उत्तति रक गई तथा 
मुसलमानों को समूल नष्ट करने के आदर्श को भूल कर वे भोग विलास में लिप्त हो गये। धोर में तेरह मास 
विभाम करने के पश्चात्‌ शिह्ठाबुद्दीन असंख्य सिपाहियों के साथ फिर पिछठे युद्धसस्‍्यल में आ इटा और 
राजपूतों को किसी क.ठे बहाने से निश्चित कर उसके सिपाही मध्य रात्रि में उनके ऊपर दूट पढ़े । राजपूत 
असावधान थे तथापि वे बड़ी बोरता से लड़ और दूसरे दिन सूत्रस्त तक बिजयी ही रहे । क्रित्तु शिहाचुद्दीन 
ने अपने चुने हुये कुछ अज्लारोही सित्राहियों के साथ हमडा किया तो राजपूत हार गये । ४ 'वीराज जिन्दा 
पकड़ लिया गया तथा निरंयतापूर्वक मार डाला गया । यहों से मुसलमानी साम्राज्य की नोंव पढ़ी । 

जयवन्द ने स्वदेश के साथ विध्वासघात किया और श्षीघ्र ही उस्ते इसका फल भी चखना पढ़ा । 
११९४ ई० में शिहाबुद्दीन ने उसे हराया और मार डाला तथा उसके राज्य को हृढ़प गया। भारतवर्ष 
उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था इतलिये तेरेन की दूसरी लड़ाई के धाद छः वर्ष के भीतर 
ही शिह्ाबुद्दीन ने समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ल्या । 

, जैसा कि पहले बताया जा चुका है जिस समय उत्तरी भारत में गुजर साआज्य स्थापित हुआ भा 
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उस समय सुलेमान और सफेदकोह पर्वत की श्रेणियां सान्नाज्य की प्राकृतिक सीमा थों । गुजर राज्य 
काल के जागीरदारो में एक परिवार शाहिया वशीय हिन्दू का था जिसका राज्य सोमाप्रांत से लेकर काबुल की 
घाटी तक विस्तृत था । इसका उत्ठेख पहले ही किया जा चका है। साम्राज्य की उत्तर-परिचमी सोमा को 
रक्षा भो एक राजकीय समस्या थी जिसे कि शाहिया वंश वालों ने शत्रु को आगे बढ़ने से रोक कर वूर कर 
दिया था। इसलिये जब गुजर राज्य का पतन हो गया तब सुवुक्ततीन और महमूद गजनवो ने भारत पर 
कई आक्रमण किये जिससे शाहिया शक्ति का अन्त हो गया और पंजाब का अधिकांश भाग मुसलमानों 
के अधिकार में चडा गया। गुजर राज्य के पतन के कारण देश में जो उलउ-फेर हो गया था वह कुछ 
समय के बाद ठीक हो गया और दो राजपूत राज्य वंश हाक्तिशाली हो गये जिनका राज्य पंजाब के बहुत 
निक्रट था। इसलिये यह स्वाभाविक था कि ये राजपूत रियासतें समय समय पर होने वाछी मुसलमानों की 
लूट-खसोट को रोकतीं । मुसलमानों के आकम्ग को रोकने कौ समस्या बड़ी विषम हो गई थी 
क्योंकि पजाब की समतलऊ भूमि में कोई पहाड़ नहों था जिससे राजपूतों के राज्य की रक्षा होती। इसके 
अतिरिक्त दो भिन्न भिन्‍न राजपूतों का राज्य था जिससे उनकी राजनीति भी अलग अलग थी। इन 
राजपूत राजाओं और गुजेर नरेशों में राजनैतिक असमानता थी; गुजर राजाओं का मुख्य उदंश्य 
विदेशियों से देश की रक्षा कला था। लेकिन इन सब अस॒विधाओं के होते हुए भी 
ये दोनों राजपूत वश लाभा डेढ़ शताब्दी तक मुसलमानों के आक्रमण को रोकने में सफल हुये थे । 
अगर पूछा जाय कवि राजपूनों की सफलता का कारण क्‍या था तो जवाब यही होगा कि उनमें बीरता और 
पराकम कूर-कूट कर भरा था, उन्हें त अगने जीवन की परवाह थी और न वे युद्ध करने से डरते थे । “ललित 
विप्नह राज” नामक नाटक से मालूम हो चुका है कि विश्रह राज अथवा वोसल देव अपने ब्राह्मग मत्रों के 
विरोध की कुछ परवाह न कर और मुसलमानों की अगणित सख्या क्री कुछ भी परवाह न कर उनसे लोहा 
लेने को कितना उक्कप्ठित था। सममाने की सभी चेशयें विफठ हुईं और वह मुसलमानी सेना से भिड़ 
ही गया, सौम/ग्यवश राजपूत पराक्रम के कारण उसे अपने काये में सफलता मिलो। उसका वह साहस 
पूर्ण संग्राम ही इस बात का साक्षी है कि क्यों प्रत्येक युद्ध में राजपूत बिजयो हुए, यदि कली विदेशियों की 
विजय हुई तो वह किसी विशेष घटना वश थी । सुबुक्तगीन को जयपाल पर विजय अचानक बर्फ गिरने के 
कारण हुई जिससे हिन्दू बिलकुल विवश हो गये क्योंकि वे ऐसी असह्य सदी के आदी नहों थे। इसी प्रकार 
सुबक्तगीन के पुत्र मुहम्मर गजनती द्वारा जयपाल के पुत्र आनन्दपाल की हार उसके हाथी के विगढ़ कर 
भाग जाने के कारण हुईं जिसे उसकी सेना ने रणभूमि से भागने का इशारा समझता । किन्तु सोमनाथ पर 
चढ़ाई करने और उसे लूटने के बाद ज़ब मुहम्मर गजनवी को मालूम हुआ कि ज़िस रास्ते से वह आया है 
उसे युद्ध-इच्छुक राज़पूतों ने घेर लिया है तो वह उस रास्ते को छोड़ सिन्च होता हुआ गजनी बाफ्स 
गया, जिससे उसकी सेना को बहुत कड्ट उठाना पड़ा । इसी भांति जब शिद्दाबुद्दीन गोरी ने ११७८ हैं में 
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गुजरात पर चढ़ाई की तो सोलन्की वंशीय राजा विमल देव ने परमार और सोनिगरा सर्दारों की सह्दायता से 
आब्‌ पहाड़ को धाटी में उसे ऐसी बुरो तरह पराजित किया कि शिद्दाबुद्दीन गोरी को अपनी जान लेकर 
भाग जाना पढ़ा । 

तेरह बर्ष बांद अर्थात्‌ ११९१ ६० में मुसलमान बादशाह ने पहले से अधिक सेना लेकर भारत 
पर फिर चढ़ाई की और तेरेन के मैदान में एप्वीराज के नेतृत्व में राजपूर्तों से उसकी सुझ्भेड़ हुईैं। इस 
युद्ध का परिणाम भी हम लोगों को ज्ञात है। हस बार भी जब मुसलमानों का राजपूर्तों से सामना हुआ 
तो उन्हे लबाशद पराजय अपने गले लगाना पड़ा और उनके नेता शिहाबुद्दीन को अपनी प्राण रक्षा के 
लिये भागना पढ़ा । राजपूर्तों की विजय का कारण उनकी वीरता थी, वे कभी युद्ध में अपने जीवन की 
चिन्ता नहीं करते थे इसीलिये उन्होंने सदा खुली रणभूमि में अपने मुसलमान विरोधियों को नीचा दिखाया था। 
किन्तु तराई की लड़ाई से हमें राजपूर्तों के चरित्र को एक और विद्वेषता देखने को मिलती है। उन्होंने 
उन्‍नति को ओर से मुख मोढ़ लिया था और वे सुअवसर का लाभ उठाना नहों चाहते थे। जब शिह्दाबुद्दीन 
पराजित होकर भागा तो प्रथ्वीराज और उसके स्रथियों ने शत्रु को देश से बाहर निकाल कर ही दम क्यों 
नहीं लिया, जिसे वे सरलता पूर्वक कर सकते थे। क्या महमूद गजनवी ऐसे सुअबसर का छाभ नहीं 
उठाता था ? 

किन्तु राजपूर्तों की धारणा भिन्‍न थी। वे अपने जीवन से ही लापरवाद नहों रहते थे वत्कि विजय 
का पूरा लाभ उठाने में भी उदासीन रहते थे यही दुवलता उनमे उत्पन्न हो गई थी। इसका कारण था 
उनका अपने विजय मे' अटल विश्वास । इतिहास मे उनकी इस उदासीनता के उदाहरण की कमी 
नही है, उसी से पता चलता है कित्तेरेन कीपहछी लड़ाई मे विजय का पूरा लाभ इन्होंने क्यों 
नहीं उठाया था । 

इस जानते हैं कि इस उदासीनता का परिणाम कितना भयंकर हुआ है। इसी ने भारत में 
मुसलमानी शक्ति की नोंव डाली और इसीने आज इस देश के पूरे इतिहास को बदल दिया है । 

अनुवादिका--श्रीमती कनकलता पुरो 
लखनऊ 
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कुषाण काल में भारत के आर्थिक संघ 
बैजनाथ पुरी एम. ए. 


कुषाण काल को आर्थिक अवस्था का पता उस समय के लेखों से लमता है । वे लेख, जो 
ब्राक्षी और खरोष्टी लिपि में उत्ती और मध्यमारत में मिठे, इस बात को सिद्ध करते हैं क्रि उस समय 
भारतवर्ष को अवस्था बहुत अच्छी थी! लोग सुखी और सम्पन्न थे। व्यापारी गण अथवा सघ, अपने 
व्यवसाय के अतिरिक्त धार्मिक छायों में भी अधिक ध्यान देते थ। ये व्यापारों गण इस समय के 
आधुनिक बैंक की भांति लोगों का रुपया रखते थे। इस रुपये का व्याज धार्मिक कायो में भी लगाया 
जाता था। इन व्यापारों गणों के नियम और कार्य्याँ की छानबीन करने के पहिडे यह जानना आवश्यक 
है कि उस समय इस प्रकार के कितने गण, भ्रंणी अथवा सघ थे । 

नवकमिक--तक्षिला के डिब्बे पर लिखा हुआ महाराज कनिष्क के प्रथम वर्ष का एक लेख१ 
यह प्रमाणित करता है कि 'दास' अग्रिशल नत्क्मिक ने इस डिब्बे की भेंट में भाग लिया था । ये डिब्चे 
बुदजी अथवा और झिसी दूसरे बौद्ध भिक्षु की राख रखने के काम में लाये जाते थे । इस छेख की भांति 
हिदा२ के एक खरोष्टी लेख से पता चलता है कि सघमित्र नामक एक नवकरमिक ने एक स्थान पर किसी 
भिक्षु की राख और हतियां रख दी थी। एक और पुराने खरोष्ठी लेख३ से पता चलता है कि एक 
सधाराम बनवाने, जिसमें बौद्ध भिक्षु रह सके , और बुद्धजी की राख और हरियां एक स्थान पर रखने का 
प्रबन्ध, रोहिनिमित्र नामक एक नवकर्मतिक द्वारा हुआ था। इन लेखों से यह पता चलता है कि उस समय 
कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपने की नवक्रमिंक कहा करते थे। इनके गण अथवा श्रेणी अवश्य थे यद्यपि 
लेखों से यद्द बात स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पढ़ती है। आगे चल कर यह प्रमीत होगा कि कुछ लेखों में इन 
व्यवसायी पुष्ठथों के नाम के आगे उनकी श्रेणी अथवा गण का नाम भी लिखा है। इसो के आधार 
पर यह निम्संफोच कहना पड़ता है कि सब व्यापारी अपने अपने गण अथवा श्रेणी 
बना लिया करते थे । 
संस्कृत शब्दकोष के अनुसार४ 'तवकमिंक' शब्द का अर्थ निरोक्षक' है (जो प्रासाद अथवा भवन 


१ स्ट्रेनकनाओ ; कारपस जिलद २ पद्चा १३४ । 
रु यहा पुसक पन्न। १४७। 

इ्‌ यहा पुर्क पन्ना ९३१। 
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बनाने के समथ निरीक्षण करता है )। क्या वह राज्यक्मचारों था अथवा नवकरमिंक श्रेणी का सदस्य 
था १ इस बात का पता इससे छाता है. कि इन तीन लेखों में तीन भिन्‍न नवकमि को के नाम दिये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त प्रथम लेख में अगिशल अपने को 'दास' कहत। है। यदि यह राष्ट कर्मचारी होता तो 
इस अकार अपने को दास! न कहता। इससे यह सिद्ध द्वोता है कि नवकरमिंक शित्पकारों का एक गण 
अथवा सघ था। उसके सदस्य विहार, मन्दिर इद्यादि के बनवाने में निरोक्षम किया करते थे । इसलिये यहां 
यह कह देना भूल न होगा कि उन नवकमिंकों का प्रधान काम महल, मन्दिर और विहारों हत्यादि को 
बनाना और उनझ्ा निरीक्षण करना था। 

नवकमिकों की श्रेणी बहुत प्राचीन है। मनु ने भी इस श्रेणी के विषय में लिखा है५ । 
यह नवकर्मिक चतुर्थ वर्ण के थे और इनके साथ खान-पान निषेध था। मनु के अतिरिक्त गौतम६, 
वाशि2४७, नारइ८ और विष्णु९ स्मृतियों में भी इस श्रेणी का उछख है। एक कुषाण लेख में भुरित नाम के 
एक पुषष के विषय में लिखा है कि वह विहारों की मस्म्मत कतता था३० । वर ये विहार-कारापकरेण' नव- 
करमिक श्रेणी से भिन्न थे ! इस बिषय पर आलोचन! करना कठिन है। यह हो सद्ता है कि वे उतने 
कुशल न हों जितने कि नवक्रमि के हुआ करते थे । 

लोहबणे - लोह[र--छेहबर्ग या लोहार की श्रेणी का पता मधुरा के दो आह्ो 
कुषाण लेखों से चलता है। प्रथम लेख में लोहबर्ग हम्गुदेव की प्रथम त्री और मणिकार खोट्टमित 
की कन्या, मित्रा के दान का वर्णन है) । दूसरे लेख में लिखा है कि गोव नामक लोहार ने सरत्वती की 
एक मूत्तिं स्थापित की थी१९। इसझे अतिरिक्त एक और तौसरा छेख मिला है जिसमें गोट्टिक नामक 
लोद्दार श्रेणी के सदत्य के दान का उछ्ख है११। लोहार श्रेणी भी प्राचीन है। एक जातक में एस 
श्रेणी-का उल्लेख है१४ । ये शित्प और कला में चतुर सम जाते थे। इनका सामाजिक स्थान चिंत्रकार, 
बढ़ई और कारीगरों के बरावर का था । 

मनिकार--मणिका २१५--संर्कत शब्दकोष में मणिकार का अर्थ जौदरी है१६ । ऊपर 
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यह कहा जा चुका है कि हग्गुदेव नामक लोहार को ज्री खोट्टमिंत मणिकार जयमट्ट की हुह्ता थी । 
यह एक अ्कार से पहेली सी लगती है कि क्रिस प्रकार से एक मणिकार जो समाज में ऊना स्थान रखने 
योश्य है अपनो कन्या का विवाह एक छोहार के साथ कर सकता है। हस विषय पर अधिक चर्चा 
आगे की जावेगी। यहां केवल इतना कह देना आवश्यक है कि व्यवसाय करने में जात-पांत का 
भेद नहीं समझा जाता था । पाली पुस्तकों में राजली शित्मकारों का भी वर्णन है१७। एक राजा 
बहुत कुद्दल शिल्पकार और वित्रकार था और उसने एक वोधिसत्त की सुन्दर मूत्ति बनाई थी । 

उसी काल के यूनानी हृतिहासकारों द्वारा यह ज्ञात होता है१८ कि भारतवर्ष के मणि और 
हीरे पश्चिमी संसार में बहुत प्रसिद्ध थे। इसलिए मणिकार श्रेणी के सदस्यों का अवश्य ही अच्छा व्यवसाय 
रहा होगा, यद्यपि जयभट्ट की कन्या के लेख के अतिरिक्त और किसी मणिकार का लेख अभी तक नहीं 
मिला है । 

सत्तेवाहिनियेः-- ( ससकृत साथथवाहन )--साथवाहन' शब्द का अर्थ “व्यापारिक भ्रृष्ड 
का वाहन” अथवा 'काफिले का सरदार' है१९। एक ब्राह्मी लेख२० में एक सार्थवाहन फी ख्री 
धर्म मित्रा के दान का उल्लेख है। इस साथंवाहन का नाम उस लेख में नही लिखा है। सम्भव है 
कि वह कोई बहुत असिद्ध पुष्य हो और इसलिए उसके नाम लिखने की कोई आवश्यकता न समझी गई हो । 
यहां पर यह कहना कठिन है कि साथंवाहन का पद पैत्रिक अथवा मौस्सी' होता था या भिन्न-भिन्न 
काल सें व्यापारी किसी एक पुरण को अपना वाहन चुन लिया करते थे। सब बाहर जाने वाले व्यापारी एक साथ 
चलते थे क्योंकि चोर डाकुओं के कारण अकेले जाना सुरक्षित न था । इन व्यापारियों का वाहन केवल मार्ग 
से हो भली भांति परिचित नद्दीं था बत्कि उसे इसका भी ज्ञान था कि किस स्थान पर घोरों का मिरोह है। 
जातको में भी इन बाहर जाने वाले व्यापारियों के वाहन जिढक' क। उत्लेख है ।२१ एक स्थान पर इसका 
भी संकेत है कि पूब॑ जन्म में बुद्धजो इन व्यापारियों के सरदार होकर बनारस गये थे । कुषाण काल में 
राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार के कारण साथवाइन की खूब आवश्यकता थो, विशेष रूप से जब कि 
चोन और रोम में भारत होकर मल्मल का व्यवसाय हुआ करता था । ये वाहन जगइ जगह पर ठदरने, पानौ 
पीने और चोरों से बचने का आदेश दिया करते थे। 


१७ महावंश हएऋ ४ भौर एऋर्ाए 

१८. ब्विनी भूगोल ऋ ४४ एग[ 

१८ भोनियर विलियम्स कोष पन्ना १२०८ । 

२० प्रभोयफिया इ'डिका जिलद १ मस्वर ३८ यद्मा १९४ | 
२९ ३, हइ६८०, ह., २९४। 


फाश्युन, १९९७ ] कुषाण काल मे' भारत के आयिक संघ ७७ 


गंधिकः--मधुरा में कोई तीन ब्राहमे लेख गंधिक श्रेणी के सर॑स्यों के पाये गये हैं। हम 
छेखों से फ्ता चलता है कि उस समय गधिक भी अपना व्यवसाय किया करते थे। एक गषधिक की माता 
कुमार भट्टी ने वर्दधमान महावीर की एक सूत्ति स्थापित को थी२९। अरहत की एक चतुसुंखी मूर्सि 
ऋतुनन्दी की पुत्रो, बुद्धि को त्री और एक गधिक, जिसका नाम मिट गया है, की माता जितामित्रा ने 
स्थापित की थी ।२३ तीसरा लेख एक ध्यानी मुद्रा मे जैन अरहत की मूर्ति के नीचे भाग में मिलता 
है।२४ इस लेख मे सेन कौ पुत्री और एक गणरिक को झ्नो जिनादासो के दान का वर्णण है। महाराज 
बासुदेव के सम्रय के ८३ सवत्‌ का यद् लंख है। 

गंधिक श्रेणी बहुत प्राचीन है और जातकों के अनुसार२५ वह एक निर्दिष्ट स्थान पर रहती 
थी। गधिक श्रंगार की सब बस्‍्तुए' विक्रय करते थे जैसे चन्दव का तेल, कपूर फा तेल, गुलाब जल 
इतादि । यह्द ठीक ठीक नदी कह्दा जा सकता है कि गधिक दवाइयां और जड़ी बूटियां इत्यादि भी बेचते 
थे अथवा नहीं । 

हैरण्यक ( संस्कृत हिरप्यकार )--हिरप्यक श्रेणो के सदस्यों का केबल एक लेख मधुरा 
मे' मिला है२६ । हसमे हैरप्यक देव की कन्या के वद्ध मान की मूर्ति स्थाफ्ति करने का वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त किसी और हिरष्यक का कोई लेख नहीं मिला है। उस समय पुष्प और जो दोनों खूब 
भाभूषण पहनते थे इसलिये हिरिप्यकारों की अधिक आवश्यकता थी । मूर्त्तियों के आभूषणों से पता चलता 
है कि उस समय भांति भांति के सुन्दर आभूषण बनते थे। यह, यहां पर नहीं कद्टा जा सकता कि 
हिरष्यकार केवल सोने के आभूषण बनाते थे अथवा चांदी के भी, किन्ठु ये खर्णकार मणिकारों से अवश्य 
भिन्न थे और सम्भवतः मणि के आभूषण नहों बनाते थे । 

राजनापितः---जरा नामक राजनापित का एक लेख मधुरा मे' मिला है। संस्कृत शब्द 
नापित' का अर्थ नाई हैं इसलिए राजनापित का अर्थ राजा का नाई' अथबा नाइयों का राजा” हो सकता है। 
यहां पर दूसरा अर्थ द्वी लेता चाहिए । जरा नामक राजनापित का यह छेख२७ बड़-बढ़े अक्षरों में 
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२६ पएपौगाणिया इ डिका जिलद ९ गध्यर २२ पन्ना २०४ | 
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७८ प्राचीन भारत [ १म बे, श्रा संख्या 


संभवतः साइनबघोर्ड का काम देता होगा । ठेख से यह पता नहों चलता कि यह कहाँ मिला । नापित 
का कार्य केशों को संभालना, हज़ामत बनाना और पैर दबाना था। समाज में उनका चतुर्थ श्रेणी में स्थान 
था। जातकों में इनकी श्रेणी पैर दबाने वालों के साथ है । २८ 


समितकर--मथुरा के एक ऐेख से २९ केवल समितकर श्रेणी या संघ का ही पता नहीं 
चलता है किन्तु यह भी ज्ञात द्वोता है कि उस काल के संघ वत्तेमान बैंकों को भांति लोगों का रुपया 
जमा फरते थे और उस ब्याज देते थे । दातृ के आदेशानुसार यह्द ब्याज धामि कर और पुष्य कायों' में 
लगाया जाता था । इस विषय पर आगे चर्चा की जावेगी, यहां पर इतना कह देना आवश्यक है कि 
उस समय में एक समितकर नामक आर्थिक संघ भी था। सस्छृत शब्दावली में इसका अर्थ गेह, आदे 
का सघ' है ३० । इससे यह अगट होता है कि गेहूं घर में नहों पीसा जाता था किन्तु इस संघ के सदस्य 
गेहू' पीस कर आटा दिया करते थे। यह कोई नीच काम नहों सभका जाता था क्योंकि लेख से 
पता चलता है कि इसके सदस्यों का जनता में सम्मान और आदर था और इस श्रेणी का कार्य श्रेष्ठ 
सममा जाता था। एक विदेशी कनस" कमान ने ५०० पुराण इस संघ के पास जमा क्रिये थे । 


रखगिनिये-मधुरा में एक स्थगिनि के दान का भी छेख मिला है३१। ट्यूडरस ने 
जिन्होंने इस लेख का पहले अलुबाद किया था, इस शब्द को दातू का नाम सभम्ता। किन्तु व्यूलर 
के कपनानुसार 'स्पगिनि, स्थए/ अथवा रजक! बा का स्री लि२ड है जिसका अर्थ धोबी की स्त्री” 
है। गदि यह ठीक है तो एक और संघ का पता चलता है। 

घोनी ( रजक ) और रगनेवाले ( रगरेज ) के सघ बहुत प्राचीन हैं। नारद स्ृति में३२ 
इनका उत्डेख हैं। इसके अतिरिक्त जातकों में भी रगरेजों के सघ का वर्गन है। एक जातक में लिखा 
है३३ छि रगरेजों का सघ सावेथा अथवा भ्रावस्ती में था। यद्यपि धोवी और रगरेज के सघ अलग २ थे, 
घोबी कपई घोता था और रंगरेज़ रगता था, किन्तु यह हो सकता है कि कुषाण काल में धोबियों ने कपड़े 
रंगने का काम भी अपने हाथ में ले लिया हो । 


बणिक्‌ू--कुषाण काल में शित्फार सघ और सार्थवाहन से भिन्न वणिकों का एक संघ 


एप बहिसूट इंडिया पद्रार०।.................... 

शरर एपीयाफिया इ डिका जिलद २१ गग्वर १० पन्ना ४० | 

३० भोगियर विलियमूस कोष पन्ना ११६४। 

३११ इ डियन ऐ टोक रो जिलद २३ प्रद् ३७ भौर एपीयाफिया इंडिका जिर द १ मग्दर ४ पन्ना श८४। 
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१९ वात 


फोल्युन, १९९७] कुषाण काल मे' भारत के आशिक संघ ७९ 


था। इस बात का फ्ता वोधिसल मूर्ति पर लिखे हुए एक लेख से लगता है३४। इसमें धमंकाश 
नामक व्यापारों की ञ्री पुशिका-नागप्रिया के दान का उत्डेख है। उस समय के ये वणिक दूसरे व्यापारी 
अथवा शिल्पकार जिनका बर्णन ऊपर द्वो चुका है, उनसे बहुत मित्र थे। किसी स्थान में उनकी वृकान 
थो और वे आधुनिक दुकानदारों की भांति प्रातकाल दुकान जाते होंगे और सायंकालू को लौटते 
रहे होंगे । 


संघो' का विधान और उनके काये--संघों के विधान के विषय में कोई अधिक 
प्रमाण नहों मिलता है। एक लेख से पता चलता है३५ कि व्यापारिक संघ श्रेणी! कहलाते थे। 
इन श्रेणियों का प्रमुख या प्रधान श्रेश्लि' कहछाता था३६ । उसके अधिकार के विषय में कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता पर हां इतना अवश्य हैक्ि वह सघ के सदस्यों के आपस के झगड़े हमादि 
तय करता था । विनय पीटका में लिखा है३७ कि वह सदस्मों और उनकी ज्रियों के भाड़ तय किया करता 
था। यहां यह नहों कहा जा सकता कि भिन्‍न २ संघ अथवा “श्रेणियों के कगड़े कौन तय करता था। 
यह सम्भव है कि इन श्रेणियों ने अपनी कलह को तय करने के लिये किसी व्यक्ति को सबसे प्रमुख 
श्रेष्टिन चुन लिया हो। इस प्रकार की अवस्था पहले थी जौसा कि जातकों में लिखा है३८ और यह 
सम्भव है कि यही दशा कुषाण काल में भो रही हो । 


ये आर्थिक संघ उस काल में बैंक का भी काम देते थं। धरम का प्रचार करने के हेतु 
ये दूसरों का स्पया भी जमा रखते थे और उसका ब्याज धर्म के काम में लगाया जाता था। एक 
लेख३९ से पता चलता है कि एक विदेशी कनसरकमन ने समितकर और छाक श्रेणियों के पास पांच २ 
सौ पुराण रख दिये थे । उसके व्याज से प्रति मास सैंकड़ों ब्राह्मणों तथा भूखे नंगों को भोजन देना 
अनिवार्य था। इन दोनों श्रेणियों को उस पुष्यशाला का भी प्रबन्ध करना पड़ता था जिसमें ब्राह्मण बैठ 
कर भोजन करते थे । यहां पर यह नहों कहा जा सक्रता कि हस प्रबन्ध के लिये इन श्रेणियो' को कुछ 
मिलता था या नहीं । दो सकता है कि इस धार्मिक कार्य के लिये वे कुछ न लेते थे । ब्याज कौ 
दर के विषय में भी लेख में कुछ नहीं लिखा है। 
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० । प्राचीन भारत [ १म बे, २री संख्या 


एक बात और यहां ध्यान देने योग्य है। किसी संघ का सदस्य द्वोने के लिये किसी विदेष 
जाति का होना आवश्यक नहों समना जाता था। जौसा कि ऊपर कहा जा चुका है, न्यापार चुलने में 
जाति का कोई ध्यान नहीं रूता था। एक लंख से पता चलता है कि एक सणिकार ने अपनी कन्या एक 
छोहार को दी थी। इससे यह प्रकट होता है कि वे दोनों एक ही जाति के दो गे, किन्तु एक मे मणि 
का व्यापार किया था और दूसरा लोहार था। जाति दोनो' की एक ही रही होगी । 

इसलिये इन प्राचीन लेखो से पता चलता है उस समय की आध्िक दा बहुत अच्छी थी । 
लोग सुखी और सम्पन्न थे। व्यापारिक और कला संघ अपने अपने सदस्यो' का ध्यान रखते थे । 
इनकी आधिक दशा बहुत अच्छी थी, यह उस समय के दान रूखो से पूर्णतया प्रगट है। एक मामूली 
सध की दशा भी इतनी अच्छी थी, कि बाहर से आकर उस सच के पास धार्मिक कार्य के लिये एक 
विद क्षी ने रप्या जमा किया था। यहां पर यह नही बताया जा सकता कि उस समय में क्रितने आधथिक 
सधघ थे, फिर भी इन संघो के विष्य में बहुत बुछ कहा जा चुका है। राष्ट्रीय और अन्तर राष्री 
व्यापार इस बत का प्रमाण देते हैं कि उस समय में छोग कितने सुखा और सम्पन्न थे। मूल 
रूप से इतना हो कह देना पार्याप्त होगा कि वह खुख, सनन्‍्तोष और समृद्धि का काल था । 


प्रतिमा 


श्रीमत्स्तामी श्रीश॑ंकर तीथे जी महाराज 


“व्रतिमान प्रतिबिम्ब प्रतिमा प्रतियातना” ( अमरसिंहः )। यहां प्रतिपूवंक मा माने' धातु 
से ( अतिमीयते पूज्यतेषनयेति ) इस विग्रह में “आतश्रोपसगगे” ३-३-१०६ सूत्र से करण अर्थ में अछ प्रत्यम 
और “कुगति प्रादयः” २-३२-१८ सूत्र से नित्य-समास करने पर “प्रतिमा” शब्द होता है। यह 
साहश्य का वाची है और आयः देव मूर्तियों का ही वाचक है । ऐसे ही पारस्करादि गह्म परिशिष्ट अन्त्रों में 
कहा है--- 

“अथ सृद्दादि निर्मित शिवलिंगागच्चेन विभौ प्रमाणानि निरूप्यन्ते तत्रादौ पारस्कर गहासूत्र माह 
अथा तो वापी कूप तड़ागा रामदेवतायन पुष्फरिष्यां प्रतिष्ठा स्थापन व्याख्यास्थाम/ ( अथ वौधायनः )०० 
*“। ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मोक्षयिव्यामि माझुचेति/-- 

अब मउत्तिकादि निर्मित शिवादि सूत्तियों के पूजन की विधि में प्रमाण कहते हैं। वहां अथम 
पारस्कर णह्य सूत्र में लिखा है कि वापी, कूप, तझ़ाग, बगीचा, देव मन्दिर और सरोवर की श्रतिष्ठा की 
विधि की व्याख्या नहीं करते हैं। वौधायन सूत्र में लिखा दे कि इसके उपरान्त महादेव की पूजा 
प्रति दिन इस प्रकार करना चाहिए--- स्नान करके पवित्रात्मा होकर पवित्र देश गोबर से लोपकर सृत्तिकादि से 
बनी हुईं महादेव जी की सूलि का पूजन करे” । पक़वेद के आख़लायन गृह्य परिशिष्ट में लिखा है कि पूर्व 
सुख की प्रतिभाओं का उत्तर मुख होकर पूजा करे, यरि पूर्व मुख न हों तो पूजक स्वयं पूर्व मुख होकर 
पूजन करे और मैत्रायणों शाखा में लिखा है कि पराषाण, छोह, सु, रजत आदि तथा मणियों से 
बनी हुई भूत्तियों कौ पूजा करनी चाहिये। अथर्व ण-रहस्य श्री रामोत्तर-तापनीय में श्रीराम ने कहा है 
कि, अहो देवनायक | आपके इस काशी क्षेत्र में जो कृमि, कीट, पतगादि मर गये हैं, उनकी 
शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है इसमें सन्देह नहीं है। आप के अविमुक्त क्षेत्र याने आनन्द बाग में सबों को 
मुक्ति-सिद्धि के लिए पाषाणादि निर्मित देव प्रतिमाओं में में स्थित हो रहा ह,। अह्दो मज़ल दायक ] 
इस क्षेत्र में जो प्राणी भक्ति सद्दित रास मन्त्र से मेरी पूजा करेंगे उनको ब्रह्म इत्यादि पापों से छुड़ा दूंगा, 
आप सोच मत करिये॥ 

ऐसे ही बात्मिकीय-रामायण के उत्तर काण्ड २९ सगे में कहा है-- 

दा यत्र स यातिस्म राबगो राक्षतेखर ।  जाम्बुनइसय छिंग तत्र तत्र स्मनीयते ॥ «९ ००-०४ 
प्रधनते बाप्रतः ॥ै-- ' 

१-३ 


८२ प्राचौन भारत [शम व, २रो संख्या 


राक्ष्सों का स्वामी रावण जहां जहां जाता था वहां सुबर्ण का बना हुआ शिव-लिंग 
पास में रखता था। पूजा के समय उस लिंग को बाद की बेदी में स्थापित कर चन्दन और सुगन्बित 
पुष्पों से उसकी पूजा करता था और उसके बाद बीसों भुजाओं को फेछाकर गान करता हुआ भक्त-छुख 
नाशकारी सर्व-व्यापक परबरक्म वरदायक चंद्रशेखर मद्ादेवजी के आगे नाचता था । 

ऐसे ही सूत्रकार पाणिनि और भाष्यकार पतजलि ने भी कहा है--“एवं च पारस्कर रहा बौधा- 
यन गृष्य परिशिष्टमन्त्रः पूवों क्त श्र्‌तिस्ट्रतिभिश्व शिर्वालगादि स्थापत तत्यूजन चानादि सिद्धमिति स्प्टमेव 
प्रतौयते--अतएवं अर्चास॒पूजनार्थातु चित्रकर्मप्वजेपु व्‌ ।"****«***** स्फुटमेव प्रतिमा पूजनमिति 
स्‍्फ भाष्यविदां शाहिकानामिति।” 

है हस प्रकार पारस्कर-गृह्य, बौधायन-गृह्य और आख़लायन-एह्य परिशिष्ट मंत्रों से तथा 
प्वोक्त श्रुति स्ृतियों से शिवलिगादि की स्थापना और उनकी पूजा अनादि सिद्ध होकर स्पष्ट 
प्रतीत होता है। इसी से पूजा करने के योग्य पाषाणादि निर्मित प्रतिमा व चित्रों में लिखी हुई प्रतिमा 
अथवा ध्जों में प्रतिमा होतो है। जिनका देवपथादिगण में पाठ है उनमें कर्‌ प्रद्यय का लोष हो जाता 
है, यह व्याकरण शासत्र के आचायों का कथन सगत भी हुआ। यदि मू्खों को ठगने के लिये ही 
प्राषाणादि मूर्तियों को पूजा चलाई गई है, तो जीविकार्थ चापण्ये' सुत्रार्थ के उत्थान का असम्भव 
होने पर भगवान्‌ पाणिनिव आष्यकार पतजलि के लिये आन्तल दोष का प्रसग हो जायगा। 
उक्त सूत्र का अर्थ यह है कि जहां पूजा-मेंठ लेने के लिये पुजारियों ने प्रतिमा का स्थापन 
किया है वहां ( इवे प्रतिकृती ) सूत्र से जो कर प्रयय हुआ उसका लोप हो जाता है; जैसे “शिवस्थ 
प्रतिमा शिकः करन्‍त्य प्रतिमा सून्‍ट शित्र को प्रतिमा को शित्र ओर सकने की प्रतिमा को स्कन्‍्दः 
कहते हैं. और जहां द्रव्याथी लोग प्रतिमाओं को दुकानों में रखकर बेचते हैं वहां कर का लोप नहों होता 
हैं, परन्तु शिवकः, स्कन्‍्दकः ऐसे ही प्रयोग हुआ करते हैं। इन सिद्ान्तों से भी प्रतिमा की पूजा करना 
छिद्ध हुआ । 

ऐसे ही मनुस्मृति में कहा है-- 

न फाल कुष्टे न जले न च्िद्यां न च पर्वते । न जी्देवायतने न वत्मौ के कदाचन॥ (अ.४ ) 
तड़ागान्युदपानानि वाष्यः श्रत्र बगानि च। सोमासन्धित्र कार्याणि देवतायतवानि च॥ (आ.«) 
कोष्ठागारायुधागार देवतागार भेद कान | दस्य् रथ तृथ्च हन्यादेवा विचास्यन॥ (आअ.९) 
मतु्दति के चौथे अध्याय में म॒तुजी ने कहा है कि हल से जुते हुए, खेतों में व जलों में, अथवा चिता के 
स्थानें में, व पर्रतों के ऊर अथड् टूटे फूडे पुराने देव मन्दिरों तक वापी के समीप मतुध्यों को मल- 
मून्न साग न कहया चाहिये। ऐसे हो अध्माथ्याय में कहा है कतिग्राम के घूरे पर या अपनी हद पर 
तालाब, कुआं, बाबली, कला और देवताओं के मन्दिरों को बनवाना चाहिये । नवम्ाध्याय 


फालशुन, १९९७ ] अतिमा ८३ 
में लिखा है कि जहां अन्न वस्लादि सामग्रियां रखी जाती हों या हथियार स्खे जाते हो उन स्थादों 
,. को तथा देवसन्दिरों के नाश करने वालों को और हाथी, घोड़े का रणों के चुराने बारें को राजा बिना 
विचार क्रिये ही मार डाले । 

भगवान्‌ श्री शंकराचाये जी की सम्मति से भी मूर्तियों कौ पूजा करनी याहिये। ऐसे ही 
उपनिषदों के भाष्य में कहा है--- 

तथादि तैत्तिरीयोपनिषदि परष्टालुवाकभाष्ये--आाह्षणः साक्षाहुपलब्ध्य्मुपासनाथ थे हृंदया 
काशस्थान मुच्यते शालप्राम इव विष्णोरित्युक्रम्‌ ।” तैत्तिरीय उपनिषद के छठे अलुषाक के भाष्य में 
श्री शकराचाय जी ने कहा है कि ब्रक्ष की उपलब्धि ( शान ) के लिये, और उपासना के लिये जैसे 
शालआम बिष्णु के पूजने का स्थान है, वैसे ही हृदयाकाश स्थान कहा जाता है। 

तथा प्रद्नोपनिषदि पचम प्ररन भाष्ये--ओंकारेठ विष्णवादि प्रतिमा स्थानीये भे 
कत्यावेशित ब्रह्ममावे ध्यायिनां तञ्नसीदतोति ।” 

प्रश्नोपनिषद्‌ में पचम प्रन्‍नन के भाष्य में कहा है कि जैसे बिण्णु आदि देवताओं 
को पूजा का स्थान प्रतिमा ही है याने बिना प्रतिमा के अनलम्बन किये देवताओं की पूजा अतम्भव 
है बसे ही भक्ति से आवेशित ब्रह्ममाव वारे ऑकार के ध्यान करने वाले भक्तों के ऊपर वह 
ब्रह्म प्रसन्‍न होता है । 

तथा अद्मार्पणमित्यादि इलोकोक्त भाष्येट-यथा प्रतिमादौ विष्णवादि बुद्धियेथा वा नामादौ 
ब्रह्म बुद्धि स्तथार्पणादिषु त्रह्म बुद्धि रधीयत इति ।” 

ऐसे ही “ब्रह्मापंण बअह्महविः” भगवदू-गीता के इस ४।२४ मंत्र के भाष्य में बढ़ा है--- 
जैसे प्रतिमादि में वि्यु आदि देवताओं की बुद्धि व नामादि में ब्रह्मुद्धि की जाती है वैसे ही 
अपणादि में भी अह्मबुद्धि रखनी चाहिये । 

अथ प्रह्दारण्यक पष्टाध्याय भाष्ये “से ब्रह्म त्याथू पकम्गोपासवा निरूफणा वासरे तू 
दिप्रकारेण प्रतीकत्वे वामिध्यान त्वेव व प्रतीकत्वेन यथा विष्णबादि अतिमा भेदेने बॉकारे अहांति 
प्रतिकत्तव्यश्तथा ह्ॉकारालग्बनत्य ब्रह्म प्रसोदतीति ।--- 

ऐसे दो शहदारण्यक उपनिषद्‌ छठे अध्याय के भाष्य का प्रमाण लिखा है कि अह 
की उपासना दो प्रकार की है, पहली प्रतीकोपासना, दूसरी अभिधानोपासना है, उनमें से प्रतीक़ो- 
पासना में जैसे प्रतिमा का आलम्बन कर विशु भादि देवताओं कौ पूजा होती है, बैते ही कार 
प्रह्म है ऐसा मानना चाहिये क्योंकि औकार के आलम्बन करने पर अढ्म प्रसन्‍भ होता हैं जो 
बराचर जीवचारियों का गायक होकर भंत्र शिरोमणि रूप से प्रछाश होता है। 


८४ प्राचीन भारत [ १म वर्ष, ररी संख्या 


यजुरवेद के आरष्पक द्वितीय प्रपाठक उच्ौतवें अनुवाक में कहा है-- 

“बम तमस्तच्छिरोधमों' मूरद्धानां अक्षोत्तत हल॒ंज्ञोघराविष्णुईदय सम्बत्सरः प्रजननमस्विनौ 
पूर्वपादा वश्रिमेध्य “ता पत्यः प्रमीयते लब्ध्धाणोभवति ।” 

जिस परमात्मा को सब लोग नमस्कार करते हैं वह शिक्षुमार रूप होकर नक्षत्र लोक में 
स्थित है। उसका सिर धर्म, ऊपर का ऑ5 ब्रह्मा, नीचे का ओ यज्ञ, व हृदय विष्णु तथा संवत्सरात्मक काल 
शिर्न और अगले पैर अख्िनी कुमार व कमर अत्रि ऋषि व पिछले पर मित्रा वरुण व पूछ का पहला 
भाग अप्ति व दूसरा भाग हन्द्र और तीसरा भाग प्रजापति व चौथा भाग ज़ह्म है। उस दिव्य अनन्तशक्ति- 
युक्त शिशुमाररूप परमात्मा को जो प्राणी जानता है वह स॒ृत्यु को प्राप्त न होकर खर्ग में वास करता है और 
कहीं मार्ग में नहों मरता, न जल में डूबता है और न पुत्ररह्ित नि श होकर मरता है, बरन स्व धन्यवाद 
से पूर्ण ह्वोकर आनन्दित रहता है । 

ऐसे ही छान्दोम्य उपनिषद्‌ के पांचवे प्रपाठक में कहा है--- 

“अस्त्वेबमेव॑ प्रादेशमात्र निरभिमानमात्मानं वैज्ानसुपास्ते सर्वेपु लोकेषु स्वोधु भूतेषु.««**- 
वस्तिखरयिः प्रथिव्येव पादी ।” 

जो स्वर्गादि पृथ्वी पर्यन्त व्यापक द्वोकर इन्द्रियादिकों में प्रकाश होता हुआ अन्‍्तर्यामी रूप से सर्वे 
प्राणियों के भौतर बैठा है, उस प्रादेशमात्र, निरभिमान, आत्मस्वरूप, वैज्वानर नामक परमात्मा कौ उपासना 
जो प्राणी करता है, वह सब लोकों में या स्व प्राणियों में सर्व भोगों के आनन्द समूहों को प्राप्त द्वोता है। 
और वैज्वानर संशक परमात्मा का स्वलो क मस्तक व सूर्य नेत्र, व पवन ( वायु ) प्राण, व आकाश शरीर, और 
जल वीये और परथ्वी चरणयुगल हैं ।--इस कथन से छोकपाल सहित सर्व जगत्‌ उस परमात्मा कौ प्रतिमा 
ही है, ऐसा स्पष्ट प्रतीयमान होता है । 

सामवेद के केन उपनिष्‌ में भो कह्दा है--देवताओं के लिये ब्रह्म ने असुरों को जौत लिया 
था। उस विजय में देवताओं की महा महिमा हुईं। उस्तीसे उनके मन में घमण्ड आ गया कि 
यह हमारा ही विजय है और हमारो ही महिमा है। इसे जानकर गर्वापद्ारी सर्व-हृदय-वासो परमात्मा ने 
देवताओं के सामने यक्षरुप में अपने को प्रकट किया, परूतु देवताओं ने मारे घमण्ड के उस रूप को 
नहों पहचाना कि वह साक्षात्‌ परमात्मा ही के रूप का अविर्भाव था। उस समय देवताओं ने 
अम्रिदेव को भेजा कि तुम जांकर परीक्षा लो कि यह कौन आया है। उनकी आज्ञानुसार जाकर अमिदेव ने 
पूछा कि यक्ष-रूप धारी आप कौन हैं और कहां से आपका आगमन हुआ १ यदि आप हमको पूछते हैं तो इस 
अप्ति देव हैं। यह सुनकर ब्रह्म ने कद्दा कि तुममें कौन सा पराक्रम है | अभिदेव ने कद्दा कि हम में भस्म 
करने की शक्तियों विद्यमान हैं । परमात्मा ने कहा कि यदि भस्म कर सकते हो तो इस तृण को जलाओ। 
उस हू को जलाने के लिये अभि देव ने बहुत क्रोशिश को परत वे समर्थ न हुए। इससे उजित हो उन्हेंनि 
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जाकर देवताओं से कहा कि हम नहीं जात सके यह यक्ष रूपचारी कौन है। फिर वायु गये परन्तु पे भी 
उन्हे! नजान सके । अन्त में इन्द्र जो के जाते ही वह यक्ष अमन्तर्ध्याव होकर उसता नामक स्री रुप में 
.. प्रगट हुआ और इन्द्र के लिये अहम का उपदेश दिया । इस सामवेदीय उपनिषद तवलकार शाखा के प्रमाण 
से जाना जाता है कि परमात्मा अपने भक्तों के गर्म को दूर करने के लिये व दया करने के लिये अचिनिय 
शक्तियों से साकारता को भ्राप्त हो कर अनेक दिव्य रूप धारण करते हैं, उसी से उन रूपों कौ प्रतिमा भी हो 
सकती हैं। ऐसे ही राम, कृष्ण, बामन, वराह, नरसिंह, परशुराम आदि परमेश्वर के अवतार भी वेदसिद्ध हैं । 
इस प्रकार राम कृष्णादि की श्रतिमाओं में तथा शालप्रामादि सूत्तियों में जो श्रद्धा भक्ति संयुक्त होकर 
भगवद्‌ दृष्टि से अर्चन, बन्दन व ध्यानादि करता है, वह अन्तःक्रण से शुद्ध द्वोकर यथार्थ आंत्मज्ञान से 
सम्पूर्ण स्थावर जगम को भगवद्ातिमा देखता हुआ स्पर्द्धादि दोषों से रहित होकर परमानन्द में मम् होते हुए 
जीवनमुक्त ह्वो जाता है । 


दिवपुराण के २६ अध्याय में सूतजी ने शौनकादि से कहा है-- 
निगुणप्राप्तये ह॒णां प्रतिमालम्बन स्मृतम्‌ । 
सगुणान्निगुण प्राप्तिभवतीत्ति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
एवं च सवंदेवानां प्रतिमा प्रययावहा । 
देवश्वाय मदीयो वे तस्याथें पूजन लिदम्‌ ॥ 
गन्ध चन्दन पुष्पादि किम प्रतिमां विना । 
तावच प्रतिमा प्‌ज्या यावद्धिज्ञान सभवः ॥ 


-मलुष्यों को निगुंण प्राप्ति के लिये श्रतिमा का आल्म्बन कट्दा है। यदि कहा जावे कि 
निर्गुण कौ श्रतिमा संभव ही नहीं है तो उसका आलम्बन कैसे हो सकता है। सगुण रूप 
के ध्यान धारण व पूजनादि से निगुंण की श्राप्ति होती है, ऐसा शाख्रकारों ने यदि निश्चय 
किया है तो सगुण रूप में भी प्रतिमा संभव हो सकतो है, उसी से “प्रतिमाल्म्बनम्‌” यह कहना ठीक 
दो है। इसी से सर्व देवताओं की प्रतिमा निश्चय होती है। जो कद्ापि श्रतिमा होतो 
यह मेरा खामों है, उसी के लिये यह गन्‍्ध चन्दन व पुष्पादि में निवेदन करता ह,---यह पूजन, बिना 
आधार के कैसे हो सकता है ? इसलिये जब तक आत्मशान न हो तब तक श्रतिमा कौ पूजा करना 
चाहिये । 

स्कन्द पुराण में कहा है--- 

“अड्मचारी गृहस्थी बा वानप्रस्थश्व सुत्रते । 
एवं दिने दिने देवि पूजबे दम्बिका पतिम,॥ 


८६ प्राचीन भारत [ १म वर्ष, २री संख्या 
संन्यासी देव देवेश प्रणवेनेव पूजयेत्‌। 
नमोषनन्तेन शिवेनव स्लीणां पूजा विधीयते ॥” 
अह्ो देवी | प्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये छोग इसी प्रकार श्रतिदिन महादेव जो की पूजा 
करें, और सत्यासी लोग ओंकार से ही छ्िवजो को पूजा करें और “नमः शिवाय” इस मंत्र से ही सख़ियो' 
को पूजा का विधान कहा है । 
परन्तु यहां ल्ियो' की विधि प्राचीन मृत्तियों के लिये जानना चाहिये न कि स्थापन पर क्योंकि 
“ज्रीणामनुपवीतानां श॒द्गाणांच नरेश्वर । 
स्थापनेनाधिकारोस्ति विष्णोर्वा शकरस्य वा ॥” 


इस वचन से ल्ियों और शद्दो' के लिये विष्णु और मद्दादेव के स्थापन में अधिकार नहीं है । 
मूत्ति गणना के विषय में भविष्यपुराण करा वचन यह है-- 


“सौवर्णी राजती ताम्री मृन्मयी च तथा भवेत्‌ । 
पाषाण धातु युक्ता वा रीति क्रस्यमयी तथा ॥ 
शुद्ध दास्मयों वापि देवता र्वा प्रशस्यते । 

अगुष्ट पर्व आरभ्य बि्तर्लर्थावदेव तु ॥ 

गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुचः ॥” 


-सोना, चांदी, तांवा, मृत्तित, पत्थर, पौतल, क्रांसा और शुद्ध-काष्ट इन्हों की प्रतिमा 
पूजने के योग्य दो ती हैं। उनमें भी अगूठे की पोर से प्रमाण टेकर बिलसत पर्यन्त प्रतिमा घरों में 
पूजना चहिये और जो उक्त प्रमाण से अधिक हो तो मन्दिरों में रखवाकर पुजवाना वा पूजना 
चाहिये । 

पद्मपुराण में कहा है--- 


“गृहे लिंगहय' नाच्य' शालप्रामद्रय तथा। 
दे चञ्रके द्वारकायास्तु नार्न्य सूर्यद्य तथा ॥ 
शक्तिजय_ तथः नाच्य॑ गणेशन्रय्मेष व । 
दो शखौ नाज्येच्चैव भप्मां च प्रतिमां तथा ॥” 
“घर में दो शिवलिंग, दो शाल्ग्राम, द्वारका के दो चक्र, दो सूरं, तौन शक्तियां, तीन गणेश, 
दो शख और दूटी फूट्ी प्रतिमा इनको पूजन गद्टीं करना चाहिये। 
महाभारत वन-पे में किरात रुप महादेव 4 अजुग के युद्ध कांड मे कहा है--- 
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“रुचिरेशाप्कतांगस्तु फाष्डवो दुःखितो भरदाम । 
झरूष शरण गला भगवन्त पिनाकिनम्‌ ॥ 
मृष्मय स्थण्डिल' कुत्वा माल्येना पूजयेद्‌ भवम्‌ ॥ 

--जिस समय किरातरूपी महादेव जो से अज्ञु न का युद्ध हुआ था, उस समय रघिर से डबे हुए 
दुःखी होकर अजुन ने शरणागतत्त्सल पिनाकी को शरण में आकर मृत्तितका का चबुतरा बनाकर 
उसकी सुगन्धित फूलों से पूजा की थी। 

द्रोण पर्व के १०३ अध्याय में व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा था--- 

“जन्म कर्म तपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कलाः । 
ताभ्यां लिंगेर्बितो देवः प्रतिमायां युंगे युगे ॥” 

--श्रीकृष्ण, अजुन और तुम्हारे जन्म, कर्म, तप और योग ये बहुत से हैं, तो भो प्रत्येक 
युग में उन दोनों ने महदेव जी की लिंगरूप प्रतिमा की पूजा की है, इसलिये तुमसे वे अधिक हैं । 

बहुत कहने की क्या है ? योग कम विषयक्र वेदों में बिना भ्रतिमा पूजन के निर्वाह 
है नहों दीख पढ़ता है। इसी से यजुवेंद-सद्ता के “इफेत्वोज्जे” इस प्रथम भन्र में अ्रतिमारूप 
पलाश शाखा की प्रार्थना से उसके देवता को आधर्थना सिद्ध होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
कात्यायन ऋषि ने जो “यजमानस्य पश्चत परहि” मत्र से पछाश शाखा से पशुरक्षा को प्राथता 
शात की है, उसके असभव होने से यज्ञ कर्म ही खष्डित हो जायगा। वैसे हो प्रतिमा पूजन के 
विषय में उन फाषाणादि की श्रतिमा के द्वारा उपासकों ने देवताओं कौ ही प्रार्थना 
और पूजन किये हैं। कोई पूजक पत्थर की श्ञान से नहों पूजता है किन्तु शाल्रों के बलसे विष्णु 
शिवादि देवो' को ज्ञान से हो पूजन करता है, उसी से सत्रकामों को पाता है। “तदभिमानि ध्यपदेशात्‌” 
इस ग्रह्मसूत्र के प्रमाण से वेदों में जहां जहां पदाथों की प्रार्थना ब जड़ पदाथो से 
जो जो क्रियाये' बन सकती हैं वहां वहां जड पदाथों के अभिमानी देवताओं का ही अ्रहण किया 
गया है। इसीसे यजुव दोक्त “मदखबीत”, “आपो ब्रुबन”, “ततेज ऐक्षत” इादि 
वैदिक प्रयोग संगत होते हैं। बिवा देवताओं की प्रतिमा के ग्रहण किये सत्तिकादि 
जड़ पदाथौं में बोलना, देखना आदि क्रिया का संभव नहीं हो सकता। ऐसे हौ प्रतिमा 
पूजन में भी देवताओं की ही पूजा होती है। झुक यजुवोद-संहिता के तेरहवे अध्याम में 
जयनप्रकण में “हिरण्ययमे/” मंत्र की व्याख्या करमे के समय महर्षि कात्यायन जो ने “उत्ताने 
प्राक्ष पुरुष तर्मित्‌ हिरप्ममभ हति” ऐसा सूत्र कहा है कि सुवर्ण के पेट पर उस युर्ष का आकार 
विधमान हैं, ऐसे उस सुबर्ण को दो मंत्रों से स्थापव करें । वहां यह रीति है कि सोने के पांठाः के 
उमर. सुपर मनी जह्य की मूलि स्थापन कर याज्षिक लोग “हिरप्यगर्म:” इस मंत्र से प्रार्थना करतें' हैं। 


८८ प्राचीन भारत [ १ वर्ष, शरौ संरूया 


घहां पर साक्षात्‌ प्रजापति की स्थापना संभव न होने से उक्त देवता की प्रतिमा हो का स्थापन किया 
जाता है। इसलिये विचार करना चाहिये कि जो कदापि प्रतिमा का पूजन व दिक न होता तो यह यश्ञ का 
कर्म कैसे सिद्ध हो सकता था १ 
सामवेदीय प्रतिमोपनिषद्‌ में कहा है--- 
एक समय वशिए जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि हे भगवन्‌ | देव प्रतिमा के बारे में 
कहिये । वश्िष्ठ जो के बचन को सुनकर ब्रह्मा ने कह्दा--अहो प्रिय पुत्र ! में देव प्रतिमा का व्याख्यान देता 
हू । एक महापुष्ष परमात्मा के रुप में में प्रकट हुआ, उसी से मुझको हिरप्यगर्भ कहते हैं। उस 
महापु"ष ने जिस समय अपनी अगुली का मथन किया तो उससे जल हुआ। जल से फेन, फेन से 
बुलबुला, बुल्बुला से अप्डा, अण्डे से ब्रह्मा जो कि विराट का अभिमानी वैराज है, उस से भ्रतिमा 
उपन्‍्न हुई जो कि अम्ि का सूश्म रूप है, उससे अभि, अम्नि से ऑकार, ओंकार से व्याहतियां, उन से 
गायत्री, गायत्री से सरस्वती, सरस्वती से सर्व वेद उनसे देवता और सर्वे देवताओं से सब छोक, उनसे सब प्राणी 
उत्पन्न हुए । ऐसा सुनकर वशि्ट जी ने फिर ब्रह्मा से पूछा कि अहो भगवन | प्रतिमा क्या वस्तु है ? और 
किन किन देवताओं की अतिमा होती हैं ? उनके कितने सेद हैं ? उनको किन किन द्रव्यों से बनाते हैं ! और 
आराधना करनेवाले प्राणियों के लिये वे प्रतिमाये कौन कौन फलों को देकर किन किन लोकों की प्राप्ति कराती 
हैं ? इसके अनन्तर प्रह्मा अपने प्राण प्रिय पुत्र से बोले कि अहो पुत्र | तुमकी यह जानना चाहिये कि (१) 
( “प्रतिमा अश्नमूर्ति :” ) प्रतिवरा त्रह्ममूर्त्ति का नाम है, याने जिससे ब्रह्म प्रतीयमान होता है उसकी उपलब्धि 
का स्थान प्रकृति है, उमे प्रतिमा कहते हैं । इससे प्रतिमा शब्द का मुख्य अर्थ प्रकृति है, उससे ये असख्य 
मूत्तियां प्रकट हुई, वे भी सब प्रतिमा हो कहलाती हैं । ( २ ) गण्पात प्रतिमा, शिव प्रातिमा, सूर्य प्रतिमा 
और जो देवता हैं उन सबो की प्रतिमाये होती हैं और जिन जिन देवताओं को मुख्य मूत्तियों में रूपादि कहे 
हैं. उनको वैसे हो उन कत्पित सूर्त्तियों में भी करना चाहिये, इसलिये श्रुति में कहा है “तदपाः” । इस बचने 
से देवताओं की प्रतिमाओं के जो रूप, आयुष, बाहन, वन्न, आभूषण व *ख़ारादि हो उन सबों को इृत्रिम 
मूत्तियों में भी धारण करना चाहिये। और प्रश्वी के विकारों कौ सात व आठवीं मनोमयी, इस अकार से 
आठ मूर्तियां होती हैं ( याने पाषाण की, काठ की, सुवर्णादि की, घसे हुए चन्दनादि की, चित्रों की, मृत्तिका 
की, मणियों की इन एथ्वी के विकारों की सात और ध्यान से मानसी आठ्वों, इन भेदों से आठ प्रकार की 
: प्रतिमायें होती हैं)। अब इन प्रतिमाओं के पूजने का साधन कहते हैं. कि पहले स्नानादि नियमों से शारौर 
को शुद्ध कर अहिंसा अस्तेयादि नियमों का सेवन करे, याने किसो को हिंसा न करे, चोरी न करे, सत्य बोले 
तथा गुह को सेवा, देवताओं का ध्यान व ब्रह्मरर्यादे नियमों को धारण कर इन्द्रियों को वश् में रखे,---हन 
साधनों से प्रतिमा की पूजा करने वाला प्राणी इग लोक ब परलोक के सभी कामों को पाता है। और निष्काम 
होकर जो पूजा करता है वह पस्मानन्द को प्राप्त होता है। ये पाषाणादि से रची हुईं आठ प्रकार को प्रतिमायें 
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हैं। इस प्रकार की पूजी हुई प्रतिमायें उन पूजने वालों के लिये अत्यन्त पुष्प फर्जों को देती हैं। जो प्रतिमायें 
दक्शनीय अच्छे नेत्रोवालो, चिक्रतो, रक्षता रहित, वेदादि मन्त्रों से सस्‍्कारित व बच्नों, आयु्भों, बाइनों वे 
आभूषणों से अलंकृत होकर निज गणों से संयुक्त हों, उन प्रतिमाओं को पूजना चाहिये। इस पूजन के 
प्रभाव से पूजा करने वाला ब्रह्महया, मदिरागान व आग्यागमन के पार्पों से छूट कर पविन्नात्मा हो 
जाता है । 
जो प्रतिमा पूजन को साधन ऊपर कहा गया है बैसा करने से उसी क्षण हृदय में परमात्मा का 

आविर्भाव होता है । इसी से कहते हैं कि जो बद्मवारी न हो वह भी ब्रद्मवारी हो जाता है, और जिन पापी 
दुराचारियों के साथ भोजन करने से वह पतित होता उनसे भो मुक्त हो जाता है, जो इस प्रतिमोपनिष३ को 
पड़ाता है वह सर्र पापों से रहित द्वोकर दिव्य लोको में जाकर ब्रह्ममावमय होकर मोक्ष पाता है। इसका 
ताले यह है कि जब बह प्रतिमोपनिष३ को पड़ेगा तो वह यह जान सफ्रेगा कि यद्द प्रतिमा ब्रह्ममूर्ति याने 
ब्रढ्म के जानने का स्थान ( प्रहुति रूप ) है और चगचः प्रतिताओं में भी ब्रग्म द्वी परिपूर्ण हो रहा है । 
इनको जानकर यथोक्त साथन पूर्व क्र प्रतिमाओ' में परमेखर के ध्यान, अर्वन, बन्इनादि के प्रभाव से जिन 
जिन पद्काों की वांछा करेगा उन पदाथों को पाकर शिवश्यद्षेको में जवेगा और जो निष्काम होकर परमेश्वर 
की पूजा करेगा वह परम ज्मा के प्रसार से अन्तकाग की शुद्धि के द्वारा ज्ञव प्राप्त ऋ मोक्ष का भागी 
होगा । अस्तु 

“न देवो विद्यते काट न पाषाणे न झन्मये । 

भाव हि विद्यते देव स्तस्माद्धावों हि कारणम्‌ ॥ 

अम्नहोत्र बिना वेदा न व दान विना क्रिया । 

न भाव न विना सिद्धिस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 


नानी लिन निज 


१२-४ 


श्री श्री सरस्वती 


सतीक्षचन्द्र शील, एम. ए., बी. एल. 
( गत अडू के वाद ) 


पूजाविधि :--सरखती की पूजा दो तरह से हुआ करती है--एक रुष्मयी सूत्ति की पूजा 
और दूसरी विद्यालाभ के लिये जो जो उपकरण आवश्यक हैं उनकी पूजा,--याने पुस्तक, दावात, 
कागज इत्यादि की पूजा। सरखती खतः इेतवर्णा, झुश्रवसना एवं झुञ्रवीणा युक्ता हैं। अतएव 
उनकी पूजा के सब उपकरण साधारणतः स्बत ही हुआ करते हैं, यहां तक कि फूल भी सफेद रग 
के वांछनीय हैं। इसके अतिरिक्त सफेद धान, रवेत चदन, मक्खन, दूध, लाई आदि भी आवश्यक है । 
इन सब के साथ आम्र-मौर, अबरक ( अश्र ) की भी आवश्क्तता होती है। सरस्वती पूजा के पहले 
लक्ष्मी पूजा हुआ करती है ; तदुपरान्त सकत्य-वाक्य पढ़कर दूसरी पूजाओं की तरह सरखती-पूजन भो हुआ 
करता है। अत में सरखती के आठ अगॉ--लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुद्टी गौरी, तुद्ि, प्रभा तथा एति--की 
पूजा क्री जाती है । 
पृत्ति-परिचय +--भारतवर्ष तथा भारतवर्ष के बाहर चार प्रकार की विभिन्न सरखती 
मूत्तियां दीख पढ़ती हैं, वे (अ) एकक्र आसीना, (ब) खड़ी हुई, (स) ब्रह्मा की सत्री के रूप में देवी खरूप 
और (ड) विष्णु की स्री के रुप में हैं। साधारणतः सरखती पन्मासीना ( कमल-फूल पर बैठी हुईं ) हैं। 
(विष्णु-ध्मों तर” के अनुसार सरखती श्वेत-कमलछ पर खड़ी रहेंगी । साधारणतः हस हो सरखतो का 
वाहन-खरूप दिखलाई पड़ता है, पर स्थान-स्थान पर मोर भी नजर आते हैं। बबई-प्रदेश में प्राप्त 
सरखती-मूत्तियों का वाइन मोर है। राजपूताने में भी दो-एक भूर्त्तियां इसी प्रकार की मिली हैं। 
कर्निधम साहब के अनुसार गंगा में मगर, यमुना में कछूआ और सरखती तीर में भोरों के आधिक्य के 
कारण इन देवियों के वाहन यथाक्रम मगर, कछुआ और मोर हैं। इनके अतिरिक्त कलकते के प्रल्तत्त् 
शाला में ( भूत्तित० ३९४७ ) एक सिंहयाहना सरखती मूत्ति है। भेष-बाहना सरखतो मूत्ति भी 
प्राप्य हैं, उनमें से एक 'राजसाददी बारेन्द्र-अनुसन्धान-समिति में है। सरलती मूत्ति के साधारणतः दो 
हाथ हुआ करते हैं--एक द्वाथ में पुस्तक रहती है और दूसरे में माला अथवा वीणा । कहीं कहों चार 
हाथ वाली मूर्ति भी मिली है, उन ह्वार्थों में पाश, अंकुर, वीणा और कमडुल हैं । 
बौद्ध-शाज के अनुसार सरखती विद्याधिष्ठात्री देवी हैं। बौद्ध भारत से लेकर नेपाल, 
लिन्बत, चीन, जापान, जावा आदि में फेल जाने के कारण सरखती की महिमा भी उन देशों तक पहुँच 
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गहे थी। बौद्ध तंत्र में विधाधिपति मजुश्री हैं। उनका स्थान बोधिसतत्व के नीये है। एक 
मंजुश्ो-चरित में यह लिखा हुआ है कि लक्ष्मी और सरखती दोनों ही मंजुश्री की शक्तियां हैं. ( मजुश्री 
विक्रोड़ित--सन्‌ ३१३ में चोनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था )। बौद्ध तांत्रिक देवी सरस्वती के 
भक्त बन गये थे। वागीश्वरो के दो भेद हैं--जेतु-बागीश्वरो और सौमास्य-बागीश्वरी । दिंदू-तांमरिक 
मताजुयायी वेलु-वागीश्वरी शब्द-अह्म हैं. ( जिसे दार्शनिक भाषा में ,0205 कहते हैं )। कुछ भी दो, 
बौद्ध शास्त्र के अनुसार सरखती चार प्रकार की हैं--अ) मद्ासरखती, (ब) वज़्बीणा सरखती, 
(स) वज़सारदा और (ड) आर्य सरखती । महासरस्ती के चारों ओर चार नायिकायें स्थित हैं-- 
सामने प्रत्ञ, पीछे की ओर मति, दाहिनो ओर मेधा और बाई ओर स्पृति । आप चन्द्र-मंडल में बैठी 
हुई हैं ( उनकी स्तुति के लिये साधनमाला १६२, एछ्ठ ३२९ देखिये )। वज़बीणा सरस्वती के दोनों 
हाथों में दो वीणा हैं। वज्सारदा को दाहिनी द्वाथ में कमल और बांई में पुस्तक रहती है। भार्य 
सरस्वती की दाहिनी हाथ में छाल-कमऊ और बाई में प्रशापारमिता पुस्तक है । 

बौद्धतत्रानुयायी हिंदु-तत्र में सरस्वती की विभिन्न स्तुतियां तथा रूप-कल्सनायें परिलक्षित हैं, 
जैसे नील सरस्वती आदि । 

जैन-धर्मावलम्बियों द्वारा भो सरस्वती की विभिन्न रूप में पूजा हुआ करती है। जैन-आ्लाश्न में 
सरस्वती देवी को “रत देवी” कहा गया है। भगवान के मुद्द से निकली हुई वाणों को 'श्र्‌त' कहते हैं 
एवं सरस्वती उनकी अधिष्ठान्नी देवी हैं। कई जैन-अ्न्थों में ( जैसे ज्ञाता धर्मकथा सूत्र में १ श्र: ४ वर्ग 
१ अध्याय ) वर्धमानादि तीथंडरों के साथ सरस्वती-प्रमाम दिथा हुआ है। अति भ्राचीन काल से ही 
इंवेत।म्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रशय के जैन सरस्वती की गीव'णी वाग्रेबी रूप में पूजा करते आ रहे हैं । 
२४ तीर्थंडरों की जो २४ शासनदेवियां हैं उनमें से १६ की विद्या-देवी रूप में पूजा की जाती है। 
उन १६ विद्या देवियों के नाम ये हैं :---रोहिणी, प्रज्मी, वज्जरहछा, कुलिशांकुशा, चर श्वरी, नरदत्ता, 
काली, भहाकालो, गौरी, गान्धारो, ज्वाला, मानवी, वराव्या, अच्छुप्त, मानसो और मद्दामानसी । 
कुछ भो हो, भारतीय धमं-शासत्रों की आलोचना से सरखती देवों की पूजा सब शाज्रों में लिखित मिलती है, 
परूठु उनको मूत्ति-कत्पना में कुछ भेद अवश्य है। ऋग्वेद के कई मर्रों की देवी सरस्वती ही हैं। 
ऋग्वेद के दस मत्रों को लेकर एक उपनिषद : संकलित हुई है, जिसे 'सरखतो-रहस्योपनिषद' कहते हैं । 
आजऊऋल जैसे राम, महावीर, कष्णादि के मन्दिरों की बहुतायत है, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी 
सरखती-मन्दिरों की प्रचलन न होने पर भी कई प्राचीन सरखती-मन्दिरों के खडहर आज भी मौजूइ हैं, 
जैसे फास्मीर का सारदा देवो मन्दिर आदि। भारतवर्ष की बात छोड़ दोजिये, जापान में भी कई 
सरखती-मन्दिर हैं। वहां सात सौभाग्य-देवता हैं, जिनमें से तीन की पूजा भारतीय प्रणाली की हैं, 
वे ये हैं :--(अ) दह-कोकुतेन अथवा महाकाल, (ब) बेन-जइ-तेन अथवा सरख्ती, (स) विषमनतेन अथवा 
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वैश्रवण या कुबेर। जापान में जो सरखती सूत्तियाँ उपलब्ध हैं, वे अधिकतर तालाब या किसों 
जलाशय के तौर में ही हैं। जावा द्वीप में भी सरखती मूत्तियां मिली हैं। इससे यही सिद्ध द्ोता है 
कि हो न हो, भारतवर्ष के बाहर भी सरखती देवो की पूजा हुआ करती थी । 

केवल मूत्ति रूप में ही सरखती की पूजा नहीं हुआ करती, बल्कि अन्यान्य देशों में विद्या 
प्रतिनिधि-खरूप ग्रन्थों की पूजा हुआ करतो है। तंत्र-शाज्रों कौ आलोचना से वागीध्वरी की पूजा 
यत्रों के रूप में हुआ करती है। भारतवर्ष के ब्राह्मणों द्वारा साथ-सध्या को अधिष्ठान्नी देवी रुप में 
सरखती की तो नित्य पूजा हुआ करती है । 

प्राचीन प्रीस ( यूनान ) में सरखती को एथेना ( /६८72 ) कहते थे। रोम-तिबासी 
उन्हें मिनरत्रा ( [77727 78 ) कट्दा करते थे । वहां आपको ज़ीअस ( 227५ ) अथवा इच्द-कन्या की 
उपाधि से छोगों ने सुशोभित किया था और आप अनूहा थीं। प्राचीन यूनानी बीर यूल्सिस 
( 07]ए55८५ ) की आप हुए देवी थीं। प्राचीन एथेन्स ( ॥]727/5 ) में हर चौथे वर्ष एक 
सरखती-उपमव हुआ करता था, जिसे लोग यनाथेना ( [१:08(]९225 ) कहा करते थे । 

तत्व :--इस छथ्टि की प्रधान शक्ति सरखती हैं। दृष्टि के पूर्व एक मात्र परमपुए्ष ब्रह्म 
हो थे-- प्रजापतियें इमासीत”--और उनके साथ केवल थीं वाक'--“तस्य बाकू दितीया आसीत”-- 
और इसी वाक्‌ से परम पुर ने जगत-छरष्टि की--“वागेवास्य सा सज्यत”। वृहदारण्यकोपनिषद 
(१९५ ) में यह दिया हुआ है कवि बारू तथा आत्म द्वारा चार वेद एवं विश्व-चराचर की सृष्टि हुई थी । 
इसलिए यह स्पष्ट है कि सृष्टि के आदि कारण और शक्ति वाक्‌ हैं. तथा वाक्‌ और ब्रह्म दोनों एक हो हैं--- 
“बाम्वे ब्रह्म” (शु० उ० ४१२ )। ये बाक्‌ ही सरखती देवी हैं एवं आप ही सष्टि की 
आदि शक्ति हैं । 

देवी सरखतो पर सक्षेप में आलोचना की गईं। आशा है पाठक दोनों अंकों में लिखित 
प्रबन्ध से सरखती-महिमा का कुछ आभास पा सकेंगे। हुए यह है कि प्राचीन भारत! का 


अभ्युदय इस सरखतो-पूजा के दिन ही हुआ है । 


अ.युवेंद - प्राचोन तथा वत्त मान 


गणनाथ सेन सरस्वती, एम ए., एल. एम. एस- 
( पूर्वानुश्त्ति ) 
प्राचीन काल की शिक्षा प्रणली तथा चिकित्सको' का 
राजानुमोदन ग्रहण 


प्राचीन काल में गुर-आश्रम में शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु अच्छे २ शिष्यों को 
छांट लिया करते थे और शिष्यों तथा गु"ओं को अभि झाय्ती कर द्ापथ टेनी पढ़ती थी। तदलनन्तर पूर्ण 
ब्रह्मचय पालन कर शिष्य विद्याध्ययन किया करते थे। साथ ही गुद भी शिष्य को पुत्र की निगाह से देखा 
करते थे। गुए-आदेशानुसार शिष्य को मुदो' की चीरफाड़ करनी पड़ती थी और इस तरह ने विविध 
अबयवों से परिचित हं,ते थे । 

उपयुक्त विषय पर सुभ्र्‌ त में कई पृष्ठ रगे दीख पढ़ते हैं ; तदुपरांत शिष्यों को द्रव्य परिचय, 
भेषज-निर्माण, मरीच-परीक्षा तथा चिक्रिसा-पद्धति इत्यादि विषयों को शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार 
कम से कम सात वर्ष तक क्रठिन परिश्रम करने के बाद लोग चिकिसक वन सकते थे । इसके पश्चात्‌ उन्हें 
राजाजञा लेनी पड़ती थी। इस विषप में सुश्रत, आचार्ण चक्राणि, डत्लबाचाय आदि के कथन उल्लेख 
योग्य हैं । 

आयुर्वेद की अवनति ओर संग्रह-प्ग 

३२७ ई० पू० में सिकदर के भारत आक्रमण के फलस्वरूप देश में अशान्ति फैल गई थी । 
अकाल और अप्ति के प्रकोप से भनुष्यों के साथ ही साथ कई ग्रन्थ कट हो गये । सेल्यूकस ने भारतवर्ष से 
कई प्रन्थ अपने देश में भेज दिया उनमें अधिकतर विकिसा-भ्रथ ही थे। चन्द्रगुप्त एवं बिन्दुसार की रत्यु 
के पश्चात्‌ अशोक के राज्य में पहले पहल खूब अशान्ति फैली हुईं थी। अशोक के बौद्ध-धर्म प्रहण 
करने के बाद देश की अवस्था कुछ कुछ सुधर गई। उसने चीन त्रथा यूनानादि देशों में बौद्ध-धर्म-प्रचारणार्थ 
लोगों को भेजा । बौद्ध-धर्म की एक शाखा चिकित्सा भी थी। इसलिये बौद्ध-धर्म के साथ द्वी साथ 
चिकित्सा कौ फिर से उन्नति होने लगी । लेकिन उन दिलों में मुद्दों की चीरफाड़ बन्द दो जाने के कारण 
शरीर-शाख की अवनति हुईं थी। 

मौयबंश कौ अवनति के साथ शक जाति के लोगों ने भारतवर्ष को शान्ति भंग कौ। पिंध 
नदी के तीर से लेकर साकेतपुर तह में अशान्ति को अम्ल प्रजलित हो उठो । हस प्रकार एक के बार एक 
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अशान्ति की जो लहर उठने लगी उसमें भाश्तोय शास्त्र भी एक के बाद एक लोप होने लगे--उन्हीं शाल्रो 
में निकिसा शास्त्र के अथ भो थे वे भी धीरे धीरे गुम होने लगे । राज। विक्रमादित के समय में देश में 
शान्ति रहने के कारण चिक्रित्सा शाज्र की कुछ उन्नति हुईं थी एवं उनके कुछ वर्षो के पश्चात्‌ जैयट, गयदास, 
भास्कर, वागभटठावर ये इन्द तथा माधवादि ने उस शाख्र की विशेष उन्नति की। उसी समय के लगभग 
बंगाल में चरक-सुभ्र त के टोकाकार चक्रपाणि का प्रादुर्भाव हुआ था । 
भारतवर्ष की दुरंशा वशतः मुसलमानों ने आकमण शुरू क्रिया। सत्‌ ७१२ ई० के लगभग 
मुहम्मद बिन कासिस ने सिन्ध देश आक्रमग किया था किन्तु उसका प्रभाव स्थायी न हुआ। स्यथारहवीं 
शताब्दी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ का मन्दिर तौड़कर एवं कई बार उपरोपरी भारतवर्ष में धावा कर 
यहां की अवस्था को शोचनीय बनाया था। उसके बाद तो उनकी बन आई। हिन्दुओं की मुसलमान 
शासन काल में जो दश। हुई थी उसका विस्तृत वर्गेन काना निरर्थक्र है। केत्रेड इतना ही कहना यश 
है. कि उनके समय में भारतवर्ष के कई शाख्रादि नट्र हुए थ जिनमें चिक्रित्ता शास्र भी थे। 
किन्तु बगाल की दश) दूसरी ही थी। मुसलमान आक्रमणकारियों की पहु च कहां तक नहीं 
हो पाईं। आठवीं शताब्दी में निशन संग्रहकार माधत्रकः और ग्यरहत्रों शताब्दी में चक्रमाणि का 
प्रादुभाव हुआ था । बयाऊ में १३ वी शाबरी में मुत॒ठय नो के अ करा होने पत भी टीकाकार विजय 
रक्षित तवा श्रीकंड ने आयु्रें१ की छ्ोग ज्योति को कि! से बड़य। था। उसके सतप्र में भी कई प्राचीन 
ग्रंथ उनरब्ध थे। इसे बाइ बयाऊ में मुसठपानों की वर आई । १४ वी शताञदी के लामग विजग्र 
नर के राजा युक्ञ ने आने समासह सयादच ये ओर मावयराचर ये की सहायता से वे३ का पुनहद्वार किया 
था। इसी समय के लाभमग ( सवत्‌ १४२० के असाास ) शार्ग धा अविभूत हुए। बाबा! और 
हुमायू' के पत्र कई युदारि होने के कारण देश में अशान्ति फेडी हुईं थी। अकबर के समय शान्ति 
अवस् ही स्थापित हुई लेकिन कई युद्ध एबं विप्लवों के कारण अन्थों का लोप हुआ था। नाशि- 
शाह के आक्रमण-स्त॒रूप भी कई ग्रन्थ नगर ह। गये थे । 
आर्षयुत के परवत्ती काल से ही भावमिश्र के समय तक को हम सम्रह काठ कह सकते हैं। 
इस समय में आयुर्द के करे प्राचीन अस्तों की खडित-पतिप्रों का पता चठा था और उन खडित-प्रतियों को 
पुनयों जया काने की चेडा की गई थी । इस समय में करे ग्रवादि नर अवश्य हुए थे लेकिन सप्रहकार 
तथा टीकाकारों ने कई पुस्तकों की खोज भी की थी । यह भी स्वीकार करना पढ़ता है कि इस समय 
संक्तत-माषा की उन्नति के बएठे अवर्नात ही हुईं थो इसलिए आयुर्े 5-चिक्रिसको की सख्या कम हो गई 
थी। विप्लय एवं अशान्ति के कारण वैद्ाजो ने अपना अपना पेशा छोड़ कर और और दूसरी वृत्तिगां' 
प्रहृण कर लो भीं। आयुर्वेद चिकिसकों को अपने विष्य पर ध्यान न देने के कारण भो कई अंथ गुत हो 
गये। कऋमदाः अनुचित धर्वामिमान बशतः चिकित्सक मरीचो' को पीप-खून आदि एुणा को दृष्टि से देखने-- 
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लगे, इसलिये बस्ति कर्म ( 72027079£8 ) का लोप हुआ, शाज्र-चिकित्सा को लोगो ने क्षौरकारो' की 
बृत्ति समक ली और साथ हो प्रसूत-वि्या नीच जाति की रित्रियां करने छगी । 

यह पहले ही बतलाया गया है कि बौद्ध-युग में ही राजाशा से मुदों की चीरफाड़ बन्द 
हो गई थी । इसके बाद किसो ने उस ओर ध्यान न दिया इसलिए आयुर्वेद-चिकेसक छारीर-शाख की 
उन्नति नही कर पाये । इससे आयुर्वेद कौ हानि कम नहा हुई । 

प्राचीन काल में बौद्ध और हिन्दू राजाओ' के समय आरोग्य झालायें बनाये गये थे। मुसल- 
मानो' के आक्रमण के कारण ये सब धोरे धोरे एक के बाद एक बन्द होते गये। उन आरोग्य शालाओं में 
मरीचो की परीक्षा कर वैद्यो की अच्छी जानकारी हुआ करती थी । उनके बन्द होने के सबब उन वैद्यो' का 
शान भी परिमित बना रहा, उसका प्रसार न होने पाया । बादशाहो' के समय वैद्यो के बइले यूनानों और 
यवन चिक्रिस्को' को बन आई। कुछ राजाओं ने भी उन्हें प्रश्रय दिया, बस फिर क्‍या था? सोने में 
सोहागा । सबो” ने मिलकर आयुरवेद का गछा धर दबाया । 

आयुवरद-प्रतिसंस्कार का प्रयोजन 

आरये-ज्ञान-विज्ञान का कितना अश आज हमें मिल। है १ अभिवेश, सेल, पराशर, द्वारीत, 
क्षारपाणि हथादि ऋषियों की सहिता में से आज कितने प्राष्य हैं ? केवल अप्नविवेश सहिता आज चरक 
नाम से दिखलाई पड़ती है । उसमें मूल श्रथ का थोड़ा सा ही अश है। सुभूत की भो बही दशा है। 
मेल <हिता आज कल उपलब्ध है लेकिन वह भी एक खडित प्रति के आकार में। लेकिन तिस पर भी 
यह स्वीकार करना पड़ गा कि चरक सुभ्रत में जो कुछ है वह यथेष्ट है, परन्तु उसी को हम आयुर्वाद का 
स्वस्थ नहों कह सकते । शत्यतत्र के प्राचीन अभ्र थ--उपधरेनव, वेतरण, भोज आदि आज केवल सुनने 
में आते हैं। निमि, कांकायन, गाग्ये, गाल्य, विदेह, सात्कि, शौनक आदि शालाक्यतत्र सहिता 
आज कहां हैं? आज कल उन प्राचीन ग्र थों की खोज एवं जो कुछ भ्राप्य है उसे अच्छी तरह पढ़ना 
और आयुर्वेद की उन्नति करना द्वो वैशों का एक मात्र इततंव्य है। 

आयुर्वेद की शिक्षा-पद्धति 
. आआचीन काल में शिष्य गुशआश्रम में जाकर आयुर्वेद-विद्या सीखते थे, इस विषय पर पहले 

बिचार किया जा चुका है। उन दिलों में गुह अथवा आयुर्वेदाचार्य पैसा न लेकर लोगों को चिकित्सा किया 
करते थे। अतएणव दरद्धिदि विविध प्रकार के रोगी उनके पास जाते थे और इससे उनको जायक़ारी भी 
कती भी। गुह-आक्रम में ही शिष्य औषधियां भनाने की विधभियां सीखते थे। पर इस प्रथा का 
आज करीब हजार वर्ष से लोप हुआ है। शिष्य गुह के पास जाकर कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन कर वैग्रराज 
बन बैठते हैं। इससे आयुर्वेद की विशेष हानि हुई है। हसोलिये आचीन आयुर्वेद प्रणाली: पर शिक्षा, देने 
के लिये कलकते में “अआहांग आयुर्वेद विधालय” और “विश्वनाथ आयुर्वेद विद्यालय” की स्थापना हुई है । 


९६ प्राचीन भारत [ शम बे, श्री संख्या 
भेषज विशन की आवश्यकता 

प्राचीन काल में व्यवह्वत रसायन जैसे मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋट्धि, वृद्धि आदि 
आज कल दिखलाई नदी पढ़ते हैं । वतन इनका प्रयोग नहीं किया करते हैं। चरक में लिखित श्रावणी, 
महाभ्रावणी, आद्सत्यिपणी, पदमा, सोम आदि दवाइयां भारतवर्ष से छप्त नहीं हुई हैं, लेकिन 
तिस् पर भी ये सब नाम हमें काछा अक्षर मैंस बरावर प्रतीत हुआ करते हैं। बैदय अफीम, भंग 
सोनामुखी आदि कुछ दवाद॒या उपयोग करने लगे हैं। इसलिये 'सदिग्ध भेषज निणर्य! द्विव्य परिचय 
मेषज-सम्पद-वद्ध त' आदि विषयों पर विचार करना आवश्यक हो पड़ा है। 


आयुर्वद का नवजागरण 

आयुर्वेद के नवजागरण का सूत्रपात अकबर के समय से हो हुआ था । कान्यकुब्ज आचार्य 
भावमिश्न ने उस समय में प्रचलित आयुत्रद ग्रथों की सहायता से एक नये आयुर्वेद प्रथ की रचना की 
थी। इस प्रथ के शारीरिक प्रसगों में धोड़ी अशुद्धियां रहने पर भी अन्यान्य विषयों पर अच्छा वर्णन 
दिया हुआ है। झस ग्रथ में मिश्रजी ने कई यनाती दवाइयों का भी समावेश किया है। इसी समय 

बगाल में रसेन्द्रतार सम्नह, प्रयोगामृत, भैषज्य-सन्नावली आदि ग्र थों की रचना हुई थी । 
भारत के दुर्भाग्य बशतः मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों से लेकर अग्रेजों के भली-भांति इस देदा 
में बस जाने तक चारों ओर अशान्ति और दठ-खसोंद मचो रही। सत्र १८३० ई० के पहलड़े 
आयुवेद-शास्र की कोई उन्नति नही दिखलाई पत्ती! उसी समय कलकत्ता-सस्कृत-कालेज के आयुर्वेंद- 
अध्यापक्र स्वगोंय मधुसूदन गुप्त महाशय नव अ्रतिश्ि मेडिकल काठेज में खत्‌ १८३५ में मु्दे को चीरफाड़ करने 
के लिए गये थे। आयु द की पुनादइरति उसी समय से हुई थी और आयुर्वेद चिकिसक्ों ने उसी समय से 
शारीरिक ज्ञान की ओर ध्यान दिया । साथ ही साथ इस विया क्रो ओर ध्यान देते हुए भारतवर्ष के 
विभिन्न स्थानों में कई आयुर्वेद विद्यालयों को नौंव पढ़ी उनमें बम्बई आयुर्वेद कालेज, मद्रास आयुर्वेद 
कालेज, दिल्ली आयुवे द और तिब्बी काठेज, दय्ानन्द आयुववे द कालेज (लाहौर), बनारस आयुर्वेद कालेज आदि 
सुख्य हैं। इनक्के अतिरिक्त मैंसूर, त्रावणकोर, हरिद्वार, पटना आदि में भी कई आयुर्वेद विद्यालयों की 
स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी कहना अप्रासगिक न द्वोगा कि श्रति वर्ष निखिल-भारत-आयुर्वेद 
सम्मिलन आयुर्वे द श्रवार एवं प्रसार के लिए ही हुआ करती है। उपयुक्त आयुव्वे द-विदयाल्यों में शरीर- 
विदा, शत्य-तत्र, शालाक्य तत्र, यहां तक कि व्यवद्ार-आयुर्वे द ( !(९०१॥८४ |प४5७7एतं०४०९ ) की 
भी शिक्षा दी जाती है। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से लगभग ५० आयुर्वेद की मासिक पत्रिकार्यें 

निकलती हैं। तिस पर भी क्या आयुवे द के गौस को दम कम कद सकते हैं / 

अनुबादक--कालिदास मुकरजो एम० ए० 


हिंदी को पहली-पुर्तक 
कालिदास धुकरजी एम ए., एम. आर. ए. एस. 


हिंदी की पहली-पुस्तक अर्थात्‌ हिंदी बर्णमाला की पुस्तक सबसे पहले कब निकली इसको 
फ्ता लगाना कुछ कठिन समस्या है। ईस्ट इ डिया कंपनी की इस देश में दृढ्स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ 
उसके अधिकारियों ने खास विलाग्रत से आये हुए ऋर्मचारियों ( सिविलियनों ) को भारतीय भाषाओं से 
परिचित कराना अपना प्रधान कर्त्तव्य समका! जब तक वे इस देश को भाषा से अपरिचित थे 
राज-काज चलाता कठित हो पड़ा था। मौलवी और पढ़ितों के मत्थे सब काम सौंपना युक्ति-सगत न 
धा। इसलिये सत्‌ १८०० ईं० में कलकत्ते में फोर्ट-विल्यिम कालेज की स्थापना की गई। उस 
कालेज में हिंदी के अतिरिक्त अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी सिविल्यिनों को शिक्षा दी जाने लगी, 
उनमें उदू और बगला मुख्य थे। पर एक दूसरी बला आ टपकी, वह थी पाम्थोपयोगी पुस्तकों का सर्वथा 
अभाव । अधिकारियों का ध्यान उस ओर आहृड हुआ और उन्होने भारतीय विद्वानों को पाठ्य-पुस्तकें 
लिखने का आदेश दिया । 

सत्‌ १७७८ ई० में हैलहेड साहब ने चगला का एक व्याकरण लिखा था सही, पर वह था 
अंग्रेजी में। उसऊे बाद विलकिन्स साहब ने दो बाली मदहोदयों---पवानन तथा मनोहर---ही सहायता 
से नागरी तथा उदूं ठाइप बनाया। स्‌ १८०१ में केरी साहब फोर्ट विलियम क्राेज के बगला और 
संसुृत के शिक्षक तियुक किये गये तथा कुछ ही रिनों में वे उन भाषाओं के प्रधान अध्यापक हो गये । 
केरी साहब को बगभाषा से प्रोति थो अतएत्र उन्होंने ख्थथ उस भाषा में कुछ पुस्तके लिखीं और साथ 
ही स्राथ अन्यान्य बगालियों को भी उन्होने पुस्तके लिखने को कहा । इसके फलस्वरूप कभोपकथनमाला, 
इतिहास माला, राजावली, प्रबोध चंद्रिका आदि पुस्तकों को रचना हुईं थी । 

इधर हिंदी भाषा की ओर जान-गिलक्राइस्ट ने ध्यान दिया और उन्होने खवय॑ द्विदी में लिखना 
शुद्र किया । उनकी हिंदी उद्‌ं पतन लिये हुए थी, यथा, 'ऐक हबशी राह में चला जाता था--ऐक टूठ़ा भाइनः 
पढ़ा हुआ था उसकी नज़र जो उस पर पड़ी उसमें अपनो सूरत देख निहायत रंजीदः खातिर हुआ और 
कहा कि इसी वास्ते इसे फेक दिया है” ।--कुछ भी दो गिलकाइस्ट साहब ने हिंदी के लिये जो कुछ किया 
है उसके लिये हिंदी-प्रेमी आज उनके ऋणों हैं। उनकी द्वी आदेश से लल्डूजी लाल ने प्रेमसागर को 
कमा लिखी थी। यद्यपि अंग्रेज़ यह मलोमांति खीकार करते थे कि भारतवर्ष के जनसाथारण की भाषा 
उदू सहों बल्कि हिंदों है तथापि उत दिनों के अशलत की भाषा उद्‌ं ही बनों रही और जाज भो भद्दतः 

१३--५ 


९८ प्राचीन भारत [ १म बे, री संख्या 


उर्द का ही अत्पाद्ध राज्य सर्ववा है। कुछ भी हो इस बिष्रय में यहां विचार करना हमारे विषय के 
बाहर है । 
अपग्रेजों को प्रचेश से हिंदी में पाव्योपयोगी पुस्तकों कौ रचना होने लगी । सिविल्यियों के 
साथ साथ भारतवास्यों को भो शिक्षा दी जाने लगी क्योंकि अ ग्रेज यहां के जनताधारण की अवस्था 
एवं उनको शिक्षा की पहुंच जान गये थे। पाव्योपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये एक समिति की 
आवश्यक्षता थी। अतः २४ जुलाई सर १८१८ में कुछ भारतीय विद्वानों और. अंग्रेजों की एक बैठक 
हुई और “कलकता स्कूल बुक सोसाइटो” को स्थापना को गई । इस सोसाइटी के बारह नियम थे और 
उनका मुख्य उहदंश्य पाव्योपयोगी पुस्तकों की रचना एवं कम मूल्य में उन्हें बेचना था। * आवश्यकता- 
छुसार मुफ्त में पुस्तकें वितरण को जाती थों। स प्रक्रार उक सोसाइटी ने गरीबों एवं विद्यालुरागियों 
को पुस्तकें देकर भारतवर्ष का कम उपकार नहों किया था! अग्रेज्ञों द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों को 
तालिका नीचे दी जा रहो है :-- 
(१) प्र कुर्यांजर 380०4 के. मंजवा ए.॥४४८९४ 997 शीड, 
]२०ए८९, ?४7(९१ 47 [9, 822 ( सर १८२२ ० में प्रकाशित हिंदो स्पेलिंग ( वर्णपरिचय ) 
को पुस्तक ) 
इस पुस्तक के चार खंड थे। सर १८२३ ई० में मिसेस रो ने कैथी लिपि में भी एक 
ऐसी पुत्क की रचना को थी। उसी वर्ष आपको प्रथम पुस्तक का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित 
हुआ था । 
(२) 768४7९९४ 06९० 227॥ए गाव 485 ०7णाए ?लं॥्/९१ 3॥ ]825. 
( पौय्स को कैथी लिपि में लिखित भूगोल और खगोल विज्ञान ) 
(३) मनोरंजन इतिहास सन्‌ १८२८ में । 
(४) सिग्राव००९४ एसाए27-- बालकों के लिये प्रथम शिक्षा पुस्तक”, सन्‌ १८२९ । 
(७). 8 एंलॉग्रकए रण धार म्रांजम शाइप्४ए० 007फार्त 5ए 
रि९ए. ४. 7. 8427, ?777(९6 ३॥ 629, हिंदी कोष पादरी आदम कृत । इस पुस्तक 
का द्वितीय सस्करण सन्‌ १८३९ में प्रकाशित हुआ था । 
(६) “उपदेश कथा और इ गलेंड को उपाख्यान का चुम्बक, पट याद साहब ने किया हुआ, 
सन्‌ १८३ण। 
(७) शिक्षा बोधक । 
उपयुक्त पुरतकों के अतिरिक और भी फई पुरतकों को रचना उस समय में हुईं थौ--विशेषतः 
कराकत्ता-सकूल-बुक सोसाइटो द्वारा ही ये पुस्तकें प्रकाशित की गये थों। कलकते के पास हो श्रीरामपुर 


फाल्युन, १९९७ ] हिंदी की पहली-पुस्तक ९९ 
नामक एक छोटी सी बस्ती है। वहीँ पादरियों का प्रधान भञ् था। उन पादरियों ने भी भारतवर्ष में 
, ईसाई धर्म प्रचार करने को ठान ली। बस फिर बया था / एक के बाद एक बाइबल को छोटी २ 
हु पुरुकों निकलती गई । गनीमत यह थी कि उन पुरूकों को भाषा उद््‌पन लिये न थी इसल्ये हिंदी का 
प्रचार कुछ कुछ होता रहा। ईसा के नाम पर छोग वर्णमाला के अक्षरों से धीरे धीरे परिचित दोते 
गये। इसके अलावा सन्‌ १८१९५ को लिखों एक चिट्ठी से भी कलकत्ता-स्कूल-बुक-सोसाइटी की 
प्रेवेश का आभास मिछता है । 
हिंदी की पहली पुस्तक ( वर्णमाला सम्बन्धीय ) कब निकली अब हस पर विचार करना है । 
हिंदी साहित्य के किसी भी इतिहास में इस विषय पर कह्दों कुछ उल्लेख नहीं मिलता । एफ पुस्तक भुझे 
देखने को मिली है, उसका परिचय नीचे दिया जा रहा है :-.. 
इस पुस्तक: की लबाई करीब छः हच और चौड़ाई केवल चार इच है । इसमें सोलद 
पृष्ठ हैं, अतः इसे पुस्तक न कह कर पुर्तिका कहना ही ठीक होगा। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ की नकल 
यह है :- 


000६६ ?२॥४६१२. 


बालको के लिये। 


प्रथम शिक्षा पुस्तक । 


कलकत्ता स्कुलब॒क सोसाइटि के लिये छापा गया । 
(. 5, 8. 8. 
(दवाला(६व : 
श्ल्ं॥ा €व 8६ 6९ 8000-80०८ 800९४ ?+९५४, (१४४९८॥४+ २०४० ; 
०0व 800 2४६ (6 6९9०5४0०7ए. 
89. 

इसके बाद प्रथम पृष्ठ से पुस्तक आरम्भ होती है। शीर्षक प्राए/0088 
शराधारार, वर्णासम्म, है। उसके नीचे “वर्णमाला देवनागरी की” लिखी हुई है। ये वर्णमालायें 
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बछर वर्ण” और “व्यज्न वर्ण” हैं। खर वर्ण अ, आ, इ, है, उ, ऊ, 5, ऋ, लू, छ, ९, ऐ, भो, भौ, 
भ और |; हैं। व्यज्ञन वर्ण कवर्गादि क से लेकर क्ष तक दिये गये हैं । 

दूसरे पृष्ठ से लेकर चौथे पृष्ठ तक “मात्ता वर्ण” ( सम्भवतः मात्रा ) हैं। यहां क से लेकर 
है तक संघ व्यज्ञन मात्रा-युक्त दिये गये हैं। तदनन्तर चौथे प्रष्ट से लेकर सातवें एृष्ट तक “संयुक्त अक्षर 
दिये गये हैं। यह क्रमशः य, र, छ, व, न, म, ऋ, लू, ७ और स के साथ व्यजतरों का संयोग है, 
यथा क्य, व्य, ऋ, प्र, क, भें, क्र, क्व, क, क्, त्म, ण, तू, कल, हू, प्ट, म्प, स्ख, ४ इसादि |. जाठवों 
एृष्ठ में 'ताइतिक द्वाक्षर संयुक्त। सहत से दो अक्षरों का योग”“---और “तोन अक्षरों का योग” दिया 
गया है। उनमें से कुछ अक्षर कक्‍्य, भ्ध्य, प्टू आदि हैं। नौ पृष्ठ में, “चार अक्षरों का योग है । 
उसके नीचे “दो ख्रों के शब्द, १ पाठ” दिया हुआ है। उनमें से कुछ शब्द थे हैं :-- 

अब, सब, काम, राम, फूल, शीत, भोर, चोर, गोड़, रोम आदि । दसचे' और ग्यारहव' पृष्ठ 
में भी दो स्रों का शब्द, २ पाठ” दिया हुआ है। ये शब्द कुछ कठिन हैं - यथा :-- ओछ्ठ, गे, 
तूबी, मूर्ल, बुद्धि, दण्ड आदि। बारहवें पृष्ठ से लेकर पद्रहव पृष्ठ तक चार पाठ दिये गये हैं, उनकी 
नकऊ नीचे दो जा रही है । 


पहिला पाठ । 
बालकन्‌ के शीखने का । 
भले हैं वे बालक जो अपने पाठ को कष्ट करके गुरु को सुनाय देते हैं। और धन्य हैं थे 
जो माता पिता की आज्ञा को मानते हैं। सत्य बोलना बड़ा पृष्य है, मिथ्या कहने से पाप होता है । 
बालकपने में विद्या शीखने से युवा अवस्था में सुख होता हैं। वबके साथ प्रेम कर्ना अच्छा है । 
२ पाठ। 
ज्ञानी लोग गर्व नहीं करत्तें, मूल छोक अपने को बढ़ा मानते हैं। विद्या का मोल सोने 
रुपे से अधिक है। भरे घनी छोग घन को श्ास्नोक्त पुष्य मार्ग में लगावते हैं, नीच लोग कुमार्ग में 
घन को खोते हैं। हे भाई बालको तुम शीखो अच्छी बातें, और मानो एक परमेझ्वर को, जिसने 
तुमको इस्‌ जगत में जन्माया है, और जो तुमको समय में खाने को देता है, वा मरके जिसके पास तुम्हें 
जाने पड़े गा । 


३ पाठ। 


भला दक्ष वह्दं है कि जिसके फल को सब खाते हैं उसछो रक्षा सभी करत्ते' हैं। काठा 
जाता है वही इक्ष जो कड़,व॑ फलों से लदा है वा कांटों से भरा हैं। विया रन सबसे भला है, विद 
का धनी दिवालिया नहों होता। है मेरे प्यारे भाई बालको, मत्‌ खेलो तुम्‌ ब्रों के साथ, जह सार 
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पीट वा गाली गलौज होती हैं। प्रेम करो अपने पाठ के शीखने सें वा गुरु के घर जाने में जो 
शुमको धर्म के मागे को शिखावता है । 
४ पाठ। 

सत्‌ कहो कभी घरो आातें, वा मत्‌ जाओ घरे मार्ग में। कहा मानो माता पिता का 
बा श॒ुह का जो तुमको भला उपदेश देते हैं। भोर में उठो, और पढ़ने को जाओ, भूलो मत्‌ अपने 
पाठ की । शिखाओ उनको जो पाठ को भूलते हैं। ज्ञान पाओगे तब सुखी द्ोगे, अज्ञानी बड़ा दुःख 
पावते हैं, वा मूर्ख कहलाते हैं। तुम प्रार्थना करो, और आशीर्वाद मांगो परमेखर से भली व्‌ द्धि 
पावने के लिये; क्यौकि उसकी आशा है कि तुम मांगो और तुमको मिलेगा, ऐसा दयावान्‌ वा दाता 
और कोई नहों है जैसा इंखर है। मत्‌ भूलो कभी ईख़र को ; सदा जानो अपने पास परमेझर को, 
जिधकी दिई आखें सारे जात्‌ का है; वह सदा सबको देखता है। अहो मित्र लोग तुम्‌ सब प्रेम के 
पात्र हो इस लिये तुमसे में प्राथना कक कहता हू कि तुम्‌ मत्‌ गवांओ अपने समय को कुमार्ग में फिरके, 
परतु सुख से बिताओ समय को परमेश्वर की बाट में चलके ।” 
" इसके बाद अतिम पृष्ठ में “५ पाठ गिनती कौ” दो हुई है। इसमें एक से लेकर सौ तक 
गिनती दी हुई है । 

सन्‌ १८२९ को अकाशित पहली पुस्तक का परिचय ऊपर दिया गया । इसके पहले की 
कोई वर्णमाला सबन्धी पुर्तक आज तक देखने को नहों मिली है। आलोच्य पुस्तक की भाषा खड़ी 
बोली नहीं कही जा पकती - ब्रजमाषापन स्पष्ट है। इसफे अतिरिक्‍त पादरियों को करामात भी लक्षित 
है। उवारण के अनुसार कुछ शब्द लिखे गये हैं, जैसे तुमू, जिसकी आदि । किन्तु ध्यान दे ने की 
एक बात यह है कि ऐसी प्राथमिक पुस्तकों में भो उ्दू पत्र का बहिष्कार किया गया है । 


भारतवष की प्र.चीन जातियां 
डा० वी सी. ला, एम. ए., बी. एल , पी. एच. डी. 

१. प्राग्ज्योतिष :--यदि श्रीकृणँ्)ण जी का मुरु और नरक नामक राक्षतों से विष्णुपुराण, 
महाभारत और हृखिंश में वर्णित युद्ध विद्वास किया जाय तो उन प्राचीन अंथों के अनुसार प्राग्ज्योतिष 
भी भारतवर्ष की एक अनाये जाति थी। महाकाबव्य में प्राग्ज्योतिषों की रियासत असुरों अथवा दानवों 
की कही गई है जहां कि मु और नरक राक्षस राज्य किया करते थे और उनके साथ आयो की प्रायः 
लड़ाइयां हुआ करती थीं। विष्णु पुराणानुतार असुरों का सरदार नरक अत्यंत वीर और साहसी था 
और उसने इद्र को भी पराजित किया था। उसकी राजधानो भ्राग्ज्योतिषपुर फांसों ( पाश ) से घिरी 
हुईं थी जिसे मुरु नामक राक्षस ने बनाया था। खरे, श्रीकृष्ण जी ने उन्हे परास्त क्रिया था और 
आर्य पूर्व की ओर फैल सके थे । 

महाभारत में कई जगह प्राग्ज्योतिषों को स्ठेच्छ कहा गया है। उसके अनुस्तार उनका 
राजा भगदस था। लेकिन विष्णु पुराण के वर्णन से महाभारत का वर्गन एथक है क्योंकि उसमें भगदत्त 
की प्रशंसा की गई है एवं उनके लिये कई आदर-सूचक शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। सम्भवतः आयी 
से उनका पार्थक्य सूचित करने के लिये महाभारत में भगदत्त को यवन' कद्दा है। उद्योगपर्व १ में वह 
नरक का पुत्र और दुयोंघन का मित्र कहा गया है। इसके अतिरिक्त भगदत्त के “अपय॑न्त-बल” का 
उल्लेख भी मिलता है । - 

महाभारत के अनुसार प्राग्ज्योतिष उत्तरी भारत में था२, किन्तु मार्केण्डेय-पुराण में पूर्व 
की ओर एऋ जगह ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भागव, शेयमहक, मद्र, विदेह, ताम्रल्प्िक, माद्र तथा मगध और 
दूसरी जगह चंद्रंधर, खश, मगध और लौहित्य के पास कहा है। वे लीग उत्तर में हिमालय की 
तराई में रहते थे क्योंकि उसमें अतर-गिरि, वहिर-गिरि और उपर्गिरि का उल्लेख मिलता है, और भगदत्त 
को शैलालय३ कहा गया है। अभिधान-चिंतामणि के अनुसार आ्राग्ज्योतिष और कामरूप एक हो है, 
लेकिन रघुब॒ंश में कामरूप और प्राग्ज्योतिष के छोगों को मित्र कहा है। ऐसा हो सकता है कि 
कुछ दिनों के बाद ये दोनों एकह्दी नाम से पुकारे जाने लगे थे। कलिका पुराण में कामरूप की राजवानी 
प्राग्य्योतिषपुर है। कुछ भी हो श्राग्ज्योतिष को हम उत्तरी बंगाल के कुवविदार और रंगपुर से लेकर 
आसाम तक कद सकते हैं जो कि योगिनी-तंत्र४ के अनुसार कामरूप रियासत है । 


१, उद्योगप्, १८, धपध-प४।.. २, झसा पर्व, ९४, १०००१ ३, झ्लीपव, २३, ६४४। 
४8, इम्पीरियल गजट़्वर इंडिया, १४, एइछ १६१। 
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भगदत्त स्लेस्छ था। उसकी प्रजा भी स्लेच्छ या यवन अतएवं अनाय थी। अड्डांड 
, पुराण और रामायण में वतन्नेवती या ब्रेतवा नदी तठ पर प्राग्ज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है । 
कामरूप के परवर्ती राजाओं ने ( जिन्दोंने अपने को नरकासुर और भगदत्त को सतति कह्दा है ) भारतीय 
इतिहास में विशेष ख्याति पाई थी। उनमें से कुमार भाष्कर वर्मन जोकि हर्षवर्धन शिलादित्य का मित्र 
था, सक्‍से प्रसिद्ध है। उनके विषय में बाण ने दर्ष-चरित्र में और हुएन-सोग (पेए870 टोफए०78) 
ने बहुत कुछ लिखा है । 

कामरूप में प्राल्म्म राजा को ( जिनका काल लाभग सन्‌ ८०० से ८२५ तक है ) उनके 
पोतों ने तेजपुर के ताम्नपत्नों में “प्राग्ज्योतिषेश” कहा है। उनका एक पोता बनमाल और उसी 
घराने के एक दूसरे राजा बलवर्मंन ( लगभग सन्‌ ९७५७ ) ने भो अपने को प्राग्ज्योतिष के उतर घराने 
का कहा है। ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वा्ध में श्राग्ज्योतिष की राजधानी रन्नपाल राजा के समय बढ़े 
शानशौकत की थी। राजा के बरगांव-दान में उस शहर को अभेदय्य कहा है और यह भी लिखा हुआ 
है कि लौहिय ने उसे अत्यंत सुशोभित किया था। बैद्ंदेव के कमौली दानपत्र में ( लगभग सन्‌ 
११०० ) “कामरूप सडल” और “प्राग्ज्योतिष-विषय” का उल्ठेख है और उसके अनुसार कामरूप सहित 
प्राग्ज्योतिष का राजनैतिक केंद्र अति विस्तृत था । 

२ पार्यात्र +--प्रारियात्र या पारिपात्र को विंध्याचलवासियों या उसके आसपास के लोगों 
से अलग करना कठिन है क्योंकि उनका निवास भी वहीं था५। पुराणों में उन्हें मिन्न कहा है। 
उसके अलुसार वे पारिपात्र पवतों के रहने वाले थे इसलिये उनका ऐसा नाम पड़ा था। पुराणों में 
पारियात्र या पारिपात्र दोनों नाम मिलते हैं। सात पतत श्रेणियां यथा महेन्द्र, मलय, तहा, शुक्तिमत, 
ऋक्ष, विंध्य तथा पारिपात्र जिन्हे कुलाचल या कुलपर्बंत कहा गया है, पारियात्र अथवा पारिपात्र उनमें से 
एक था। भागवत, वायु, मार्कण्डेय, और-पद्मपुराणों में तथा महाभारत के भीष्मपर्व में उपयुक्त सात 
पर्बत श्रेणियों के अतिरिक्त और भी कुछ छोटे छोटे पर्व॑तों के नाम मिलते हैं । उन स्त-पर्वत-भ्रेणियों का 
उल्लेख अन्यान्य पुराणों में भी है, एवं उनको यथार्थ भौगोलिक स्थिति उनसे निकली हुईं नदियों से 
मिलती है । 

पारिपात्न और विंध्याचल पर्वत एकद्दी हैं, लेकिन पुराणों में पूवीय उच्च-प्व तमालाओं को 
विंध्या कद्दा गया है। वायु पुराणानुसार नमंदा के दक्षिण की पर्वात श्रेणियां विंध्या हैं जिसे कि 
आजकल सत्यूड़ा कहते हैं। पारिपात्र विंध्या का उत्तर-पश्चिमी भाग है जिसे आजकल अराबली कहते हैं । 
विष्णुपुराण में पश्चिम की ओर एक पारियात्र या पारिपात्र फ्वत का नाम मिलता है जो कि उस 
कत्पना मूलक मिद-पर्व त' के पास ही था। 
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४, मार्क यपुराण, ४५८,०। 


१०४ प्राचीन भारत [ १म बे, श्री संख्यां 


शजशेखर के अलुसार उपयुक्त साताँ कुछ परत कुमारी-द्ोप में थे जिसकी दक्षिणी सीमा, 
स्कंदपुराणालुसार पारियात्र थी । ब्राह्मम और बौद सूत्रों में भी पारियात्र को आर्यविते की दक्षिणी सौमा । 
कहा है। पुराणों में पारियात्र से निकली हुई कई नदियों के नाम दिये गये हैं, वे ये हैं--वर्णाक्षा 
अथवा पर्णाशा, सित्रा, चर्मनवती, सिंदु और वेश्रवती। माह्दी तो लोक प्रसिद्ध हैँ ; वर्णाशा या पर्णाक्षा 
को पजिटर (?०72702८7) ने आधुनिक बनास' कहा है जो कि चंबल की सहायक नदी है। सिंधु 
नदी चंवऊ की एक दूसरी सहायक नदी क्रालि-सिंधु है और वेत्रवती आजकल को बेत है । सिधा 
छंस्कृत काव्यों की प्रसिद्र नही है। विष्णुपुराणानुसार पारियात्र पंत से एक और भी दूसरी नदी 
वेश्स्मृति या वेश्स्यृत निकलती है६ । वायु पुराण सें पारिषान पर्वत के सक्तिकर कारुष और सालतों का 
निवास कद्दा गया है। गौतमीपुत्र शातकर्गी के नासिक-प्रशश्ति! में पारियात्र में कुकुरों की बस्ती 
कहा है39। यशोधर्मन और विष्णुवर्धन कृव मदासोर शिलालेख में भी इसका विस्तृत वर्णन मिलता है ।८ 

३ लछाट +--छाट जाति के लोग ईसा के प्रारम्भिक वर्षों में अवश्य प्रसिद्ध रहे होंगे, 
और साथ हो साथ उनका लाठ देश' या 'लाट विषग्र' भारतीय इतिहास में ७-८वीं शताब्दी तक प्रसिद्ध 
था। ढेकिन खेश यह है कि उनका बृत्तन्त किपी भी श्चोन ग्रथ में नहीं दिया गया है । 

लाठटों का सर्वश्रथम उत्हेख यूनानी ज्योतिर्री ठोेमी (2(0]०779) ने किया है। उसके 
अनुसार यह देश माही नरी की खाड़ी के पास था। लाटदेश का प्राकृत रूप लाइदेद ( लाढ़ों की भूमि ) 
मिलता है--परह्द नाम गुजरात तथा उत्तों कॉकनीय२ प्रदेशों का था। इसके अतिरिक्त वात्स्यायन के 
क्रामसूत्र में लाट का उह्देख दो बार मिठ्ता है--[# जगह ख्रियों की और दूसरी जगह पुए्षों की 
वेशभूषा की गई है१३० । लेकिन वात्ययायन ने इस देश को स्थिति पर कुछ भी नहीं कह है । 

लका के इतिहास ( दीपपश और महावश ) में एक छाल देश के बारे में कहा है जब कि 
शजकुमार विजय के नेतृत्त में आय वहां गये थे । राजकुमार विजय को वंग की एक राजकुमारी का 
प्रपौत्र कहा गया है इसलिये कुछ विद्वान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस छाल देश को ब गाल का राह 
कहते हैं। दूसरों क्री दाशनिक्र और भाषातल की दृष्टि से यह राय है कि हो न हो यह लाल देश 
छाट' या लाढ! ही है । 
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६; विजसन छत एृ5 १३० | 

७, है मज्जिता भी देखिये, १४, ४। 

८, सौ, आई, आइ, संख्या ३, पृष्ठ १४४ | 
८, साकों पोणो, संख्या २, पृष्ठ ३१०९। 
१०, कामसूत, पृष्ठ १०३ भीर ११६ । 


फार्णुन, १९९७ ] प्राचीन हिन्दी १०५ 
प्रारम्भिक गुप्त सम्नादोँ के समय लाट देह त्रिपुरी-विषय, अरिकण-विषय, अ तनेदौ-विषय, 
बालभी-विषय, गया-विषय इत्यादि सरोखे राजनैतिक केंद्र सा था। ये विषय या प्रदेश “भुक्ति” के 
आधीन थें। गुजर और राष्ट्रकूट के लेखों के अनुसार यद्द लाट देश लाटेबर देश था। बढ़ोदा के 
ताम्नलेख के अनुसार छाटेशवर की राजधानी इलापुर' थी (छद २), उसमें लाटेश्वर राजाओं की 
वंशावली दी हुई है । --अलुवादक--कालिदास मुकरजी 


थ्रार्चन हिन्दी 
सकल नारायण शर्मा 
(२) 


एक हिन्दी भाषी की बोली जब दूसरा हिन्दी भाषी सममता है और व्यवहार में अड़वन 
नहीं पड़ती तब दोनों की भाषा हिन्दी है। हस विचार से भोजपुरी ( मगद्दी ) और मैथिली दोनों हिन्दी 
हैं। इतो अ्रकार अबृधो, बैसवाड़ी, भोजपुरो और मैथिलो चारों हिन्दी हैं। आरे की नागरी प्रचारिणी 
सभा ने हिन्दी सिद्धान्तप्रकाश में यह मत स्थिर किया है कि प्रवलत्ित हिन्दी की मैथिली आदि उपभाषा 
बोल-वाल की घराऊ भाषा है। इनका साहिद्य भी हिन्दी का हो साहित्य है। उक्त सभा ने 
पहले पहल पं० विद्यापति को पदावली नागरी लिपि में प्रकाशित की ! उक्त कवि बड़े सहृदय कवि थे । 
उनकी पदावली बंगदेश में भी आदत होती है। पदावलो श्क्वार रस को है। उस में श्रीराधा कृष्ण के 
प्रेम का वर्णन पण्डितराज जयगोविन्द के गीतगोविन्द की शैली पर किया गया है। उसके बहुत से पथ 
गीतगोविन्द के पथों से बढ़ गये हैं। भेद इतना है कि गीतगोविन्द संस्कृत पढ़ने वालों को विशेष 
आनन्द देता है। इनकी कविता दो प्रकार की भाषाओं में है, ए% में मैथिलीपन है और दूसरी में 
भोजपुरी मिली अप्रंश को छठा है। पहली का उदाहरण पदावली है और दूसरों का नमूना कौतिल्ता 
और कौतिपताका नामक उनकी पुस्तकों में मिलता है :--- 
/ रजलुद असलात बुद्धि विकम बले हारल । 

पास कहसि विसवासि राय गय ते सर मारल ॥ 

मारंत राय रण रोल पह मेइनि दाह सर हुआ । 

सुर रायन पर नर अर रमणि वास नयन पफ्फूरि घुझ ॥ 


१०६ प्राचीन भारत [ !म बे, २री संख्या 


इनमें रख राज्य का, छलुद्ध लुब्ध का, मेइनि मेदनी का, तथा ,सह शब्द का 
अपश्रश् है। द्वारल, वह, और मारठ ये क्रियाएं भोजपुरी को हैं। अभी तक ये भोजपुर में 
ज्यों की त्यों बोली जाती हैं । 
पहले यद बात कही गयी है कि मैथिली हिन्दी है, इसका कारण यह है कि उसकी क्रियाओं 
को धातुएं प्रचलित हिन्दी की हैं। साजल, गाय, पढ, उ्् आदि में साजना, गाना, पढ़ना तंथा उड़ना 
आदि घातुएं टीक खड़ी बोली को हैं। केवल प्रत्यय भिन्न प्रकार के हैं। पदावली के नौचे लिखे 
पद्य में उक्त क्रियाएं दीख पढ़तो हैं :--- 
ह आएल रितुपति राज बसत । 
घाओल अलिकुल माधवि पथ ॥ 
दिनकर किरन भेल पौगड़ । 
केसर कुसुम धएलर हेस दड ॥ 
उप आसन नव पीढल पात । 
कांचन कुसुम छत्र धह हाथ ॥ 
मौलि रसाल मुकुल भेल ताय । 
समुख कोकिल पचम गाय ॥ 
सेन साजल मधुमछिका कूल । 
सिसिरक सवहु कल निरमूल ॥ 
चदात्तप उड़े कुसुम पराग । 
मलय पवन सव भेल अनुराग 0 
बसत वर्णन की यह उत्तम कविता है। इसमें केवल पीढल शब्द मैथिली का है जो एक 
वृक्ष का बोधक है जिसका पत्ता बड़ा चौड़ा होता है। विद्यापति शैव थे तथा शिवसिंह महाराज के 
दरवारी कवि थे और मद्दाराणी ल्थूमों देवी साहित्य-रसिक थों। उनकी प्रसन्नता के लिये “ख्ार विषयक 
रचनाएं उन्होंने की हैं। यह किंददन्ती है। उनका समय १४६० विक्रमोय सम्वत्‌ है। वे बढ़े 
भारी >ख्ार रस के आचाय थे। उक्त रस में उनकी समता बहुत थोड़े लोग कर सकते हैं। देवताओं 
के सम्बन्ध में शक्ञार रस भाव ( भक्ति ) खल्प दो जाता है। नहों तो पदावली घालक बालिकाओं के 
लिये पढ़ने योग्य नहीं रहती । 
मध्यकाल प्राचीनता के भीतर आता है। वह हिन्दी साहित्य के लिये बढ़ा उज्ज्वल हुआ । 
इसमे हिन्दू कवि, मुसलमान कवि, विशेषतः सूफ़ो तथा वैष्णों ने इसकी बढ़ो सेवा की । उनको रचनाएं 
हिम्दी साहित्य-भष्डार के लिये रह्न हैं । 


न्डुडः 


फींस्युन, १९९७ ] प्राचीन हिन्दी १०७ 

कबोर दास जी तथा नानक शाह जो ने जी उपदेश दिये हैं वे अमूत्य हैं। पहले 
महात्मा की वाणी में बड़ा कौतुक है तथा अर्थ समभले में कठिनाई है पर भाषा पूर्वी अबधों अथवा 
दिदातों मिश्रित है। दूसरे महात्मा की बोलो पजाबो मिली हुई हिन्दी है। उनकी शिष्य परम्परा में 
गुह गोविन्द सिंह जो हुए हैं। उनकी हिन्दी शीघ्र समक में आ जाती है। वे पटने में उत्पन्न हुए 
थे तथा जन्म के नाते बिहारी थे। पटठने बाली उनकी गद्दी पर साहेबजादा शरुमेह सिंद्द जी बैठे थे । 
वे हिन्दी के अद्वितीय विद्वान हो चुके हैं। कबोर दस जो के शिव्यों ने भी हिन्दो की उन्नति की है । 
उनमें धर्मदास जो की कविता बड़ी चुटीडी है। दादूश्याऊ तथा सुन्दर दास जी की कविताए' निगुण 
ब्रह्म का बोध कातो हैं। उनमें खड़ो बोछो का पुड है। बगनाषा मधुर सरल होती है। उनको 
अपेक्षा प्रचलित हिन्दी खड़ी (खरी) कठिन तथा तीश्ण होती है। दिल्ली, आगरा तथा ऊखनऊ 
प्रान्‍्त के छोगों ने मजमाषा की रूप रेखा सुधारी, वही प्रचलित हिन्दी-खड़ो बोलौ हुई । 

जायसी, उसमान, कारसिमशाह, नृरमहम्म३, शेखनत्री आदि मुसलमान सूफ़ी फेषि हो गये हैं। 
ये लोग अने को आशिक शोर मात्रात्‌ को माशक सके के. कत्रिता करते थे। इनकी कवितायें 
जो प्रेम पात्र मनुष्य के रूर में दीख पड़ता है वह परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा नहों है। जायसो 
की पद्मावत में उनके सूफ़ो मत का पूरा आभास है। उसमान को हिन्दी का नमूना यह है-- 


“कथा एक मैं हिए उपाई। कहत मीठ और सुनत सोहाई” ॥ 
( जोगी हंढन ) 
ऊपर के सब सूफ्यों ने पुस्तक लिखी हैं. जिनकी भाषा प्रायः जोगी हृढन की भाषा के 
समान हैं। खुसरो, बीरबल तथा टोडरमर अकबर बादशाह के दीवान थे। तोनों ने हिन्दी कविताएं 
की है'। उनमें छुसरो की रचना मनोहर है । 


चूक भई कुछ वासों ऐसी, देश छोड़ भये परदेशी । 
एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया । 


पहली ब्रजभाषा में है और दूसरी खड़ी बोली में है । 

बीरबल ने एक गलती उस समय की जिससे हिन्शी और हिन्दी साहित्य को बड़ो हानि 
पहुंच रही है। अकषर बादशाह तथा नवाबों के सब कागज पत्र हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में लिखे 
जाते थे। उन्होंने बादशाह से आशा करा दी कि फारसी लिपि में कचदरी के कागज लिखे जांय। 
इसका फल यह हुआ कि मुसलमान अपनी हिन्दी फारसी लिपि में लिखने लगे । वह हिन्दी से एथंक 
हो गयी और उदं कहलाने लगी। नहों तो हिन्दी दी के लिये उद्‌, शब्द व्यवह्त होता था। क्योंकि 


१०८ प्राचीन भारत [ १म वर्ष, श्री संख्या 


मुप्माव लोग जब भारत में आये उन्होंने हिन्दी को फौजी बाजार में व्यवह्त होते देखा । उर्दू 
शब्द का अथं बाजार होता है। उन्होंने हिन्दी का नाम उर्द, रखा। अश्छाप के वैष्णव कवियों ने 
हिन्दी क्रो बरावर के लिये भाषाशिरोमणि बना दिया है। उनमें सूरदास जी और नन्ददास जी बढ़े 
सम्मान-पात्र हैं। उनकी वात्सत्य रस की कवितायें जगत्‌ की भाषाओं में अपनी समानता नहीं रखतीं :-- 


मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी । 
कितिक बार मोहिं दूध पियत भई यह अजहु है छोटी । 
तू जो कहृति बल की वेणी ज्यों हहे लांबी मोटी । 


इसके एक २ पद से माधुयें टपफकता है। माता पुत्र को बातचीत खर्गॉय अमृत चुआ 
री है। सूरसागर में इसी ढंग की मणि चमचमा रही है। इनके दृष्कूट बढ़े २ पण्डितों के छक्के 
हुड्ा देते हैं। नन्ददास जो की अनेक कृतियों में अमरगीत बड़े महत्त्व का है। इनके लिये यह 
प्रसिद्ध है कि-- 
सब कवि गढ़िया नन्‍्ददास जड़िया । 
देखिये :--- 
जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहां ते । 
बीज बिना तह जम मोदि तुम कहो कहां ते । 
वा गुन की परछांहरी माया देखन वीच । 
गुन ते गुन न्यारे भये अमलवारि जल कौच । 
सखा सुलु श्याम के ॥ ( भ्रमर गौत ) 


मिखारीदास, पद्माकर, तथा नागरीदास की कवितायें कवित्व शक्ति बढ़ने के लिये उप योगिनों 

हैं। मोराबाई तथा रतखान को कृष्णमक्ति बड़ो प्रबल थी। उनके पत्मों में बड़ो उमगे भरी हुई हैं । 
भोराबाई की कविताएं माखाड़ी बोली मिश्रित होने से कुछ कठिन हो गयीं पर रसखान की रचना बढ़ी 
पर्स है। 

“बसो मेरे नैमन में नंदलाल मैना घने रसाल । 

मोर मुकुट मकराक्ृतकुष्शल अस्त तिलक दिए भाल” ॥ हयादि। 

( मीराबाई ) 
था लडुटी अस कामरिया पर राजतिहु पुर को तजि ढारों । 
भाव्हु सिद्धि नवो निधि के छुस नंद फो गाय चराय क्सारों । 


फौल्गुन, १९९७) प्राचीन हिन्दी १०९, 


मैनत सो रसखान जबे ब्रज के वनवाग तडाग विद्दारों । 
केतिक ही कलघौत के धाम करील के कु जन ऊपर बारों । 
रसखान की यह कृति अदुभुत है। ईश्वर से प्रेत्न जो किया जाता है उसे साधारण लोग 
भक्ति कहते हैं। साहित्यिक भाषा में उसका नाम भाव है। प्रेम मात्र कार है, परमात्मा से उसका 
सबंध द्वोते द्वो वह भक्ति ( भाव ) कहलाने लगता है। यह बात साहित्यदर्पण में लिखी हुईं है। रसखान 
का भाव बढ़ा अनूठा है। 
मतीराम, केशव, देव और विहारो ये चारों साहित्य महल के चार खंभे हैं। पर विह्वारी 
का स्थान ध्वनि और अलडझ्डारों के कारण 'ाघनीय है । 
रीति ग्रन्थ ( नायक, अलझ्बार तथा ध्वनि आदि के लक्षण बताने वाले ) हिन्दी में बहुत हैं । 
यह नाम संदिग्ध है क्योंकि वेदर्भी आदि को रीति कहते हैं। इसके स्थान में लक्षण ग्रन्थ यह नाम 
उपयुक्त है। लक्षगग्रन्थकारों में भूषण कवि सर्वश्रष्ट हैं। उनका शिवराज भूषण अलक्कार का ऊत्तम ग्न्य 
है। उप्को शिवाबावनी फ्र्येक्र भारतीय यून्रिलिरो में आदर योग्य है। जो लोग उसमें काट छांट 
करना चाहते हैं वे “साहिय कलाविहोना” हैं। काट छांट करने वालों का कहना है कि उससमें 
मुसलमानों की ब्नियों की दुईशा का वर्णन है अतएवं अश्हील है। यदि यह बात ठोक है तो उस से अधिक 
अील तायिका भेद के सब लक्षग ग्रन्थ जड़ा देने चाहिये जिसके होनेपर हिन्दी साहित्य श्रीह्वीन हो 
जायगा । 


इच्चाकु-वंशु का हिन्दुस्तान में प्रसार 
कुमारी पत्मा मिश्र एम. ए. 


आजकल जो जातियां हिन्दुग्तान में रहती दे उनमें से अधिकतर किसो न किसी समय में मध्य 
एशिया या दूसरे किसी प्रदेश से आकर यहां बसी थीं। प्रत्येक ने यहाँ की संस्कृति में अपनी छाप 
लगाई और वे स्वय उससे प्रभावित हुई । बाहर से आने वाली इन जातियों में आये विशेष उल्लेख 
योग्य हैं। इनके आने के पहले द्रविज्ञों की सस्कृति और सम्यता बहुत बड़ी चड़ी थी, पर इन्होंने 
आकार एक क्रान्ति सी मवा दी। इनकी भाषा, धर्म और रहन सहन का यहां के निवासियों पर अमिट 
प्रभाव पढ़, और कुछ हो समय में थोड़े से हेर फेर के साथ वे साधारण जनता में प्रचलित हो गये थे । 
इनके बाद. क्रितनी हो जातियां भारत में आई , पर वे सब आर्या के धर्म और सरस्कृति को अहण करतो 
गई । विदेशियों के सम्पर्क में आने से इनमें परिवर्तन अवश्य हुये, पर वे मुधारात्मक थे, संद्वारात्मक 
नहों। वही वैदिक धर्म आज भी हिन्दू, आये या सवातन धर्म के नाम से भारत में बहुतों 
का धर्म है। ज़ारों साल के परिवर्तव के बाद भी उसका असझों रूप बैसा ही है और इतने भेद-भावों 
के द्वोते हुये भी वह भारत को घामिक ओर रास्कितिक एकता में बांधे हुये है । ये आये जब भारत 
में आये उस समय इनमें जात-पांत का भमेला नथा। प्रारम्भ के लड़ाई माड़ों के बाद जब कुछ 
प्रदेशों। पर इनका पृ अधिक्वर हो गया ओर यहां की उपजाऊ भूमि के कारण जीविका की समस्या भी 
जटिल न रही तो इन्होंने व्यवसाय के अपुरुप ब्राह्मण, क्षत्रिप, वेस्‍्य आदि वी की व्यवस्था को । 
युद्ध में प्रमुख भाग छेने वाढे और शासन करने वाले क्षत्रिय कहझाये । शासन करने वाले क्षत्रियों 
मा राजवशों का नाम बहुवा किसी देवता के ऊपर रखा जाता था, जिसे उस वश का प्रवर्तक कहते 
घे। सभव है ये प्रारम्भ में उश्न वश के गृहदेवता रहे हों और बाद में उन्हीं को वश का आदि 
पुर्ण मान लिया गया हो। खूल वश की शाखाये फंल जाने पर प्रत्येक का मूल नाम के अतिरिक्त 
एक और नाम उसी शाखा के किसी प्रतापी राजा के ऊपर पड़ जाता था। उदाहरण के लिये इल्लाकु 
वंश को ही लीजिये। सूर्य इस वश के आदि पुष्य हैं इसलिये वह सूर्य वश कदहलाया ।. झवाकु 
राजा को सन्तति होने के कारण इस कुछ के छोग इल्ाकु कदलाये) । इस परिवार का जो अंश अयोध्या 
में राज्य करता था वह रघुकुलर के नाम से प्रसिद्ध हुआ भा । इनके एक पूर्वज का उपनाम वकुत्स्थ 
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फास्युन, १९९७] इध्वाकु-बंश का हिन्दुस्तान मे प्रसार १११ 
था, इसलिये ये काकुत्त्य भी कहलाते हैं। ऐसे छोटे छोटे बश बढ़ते बढ़ते उपजाति हो जाते हैं और 
/» अषजाति ही कालांतर में जाति में परिणत द्वो जाती है। इसो कम से वशों फौ जातियां बनती रहटी हैं । 
इन्ही में से एक इलाकु जाति भी है। विशाल वद-पृक्ष की भांति इस जाति की शाखाग्रे किस 
तरह भारत के एक विस्तृत भाग में फैल गई थीं यही दिखाने का यज्न आगे किया जायगा । 
यह्द जाति बहुत प्राचीन और प्रख्यात है। रामचन्द्र जी इसी वश में हुये थे, हसलिये हिन्दुओं 
में इनका विशेष मान है। गौतम बुद्ध भी अपने को हसी वश का क्ताते हैं इसलिये उनके 
अलु॒यागियों की दष्टि में यह वश इतना महत्वपूर्ण हो गया कि बौद्धन्थों१ में साधारण नरेशों के 
लिये भी ओकबखाक अर्थात्‌ ऐश््वाक का प्रयोग हुआ है। उत्तर भारत में उस समय के अधिकांश राजा 
इक्वाकु वश के रहे होंगे, इसीसे ऐश्लाक का प्रयोग राजा के अर्थ में होता था। इस वश के 
राजकुमारों ने मध्यदेश, पश्चिम तथा दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अभी 
यह निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता छि हृथ्नाकु क्षत्रिय आय द्वी थे। परल्तु इसमें वुछ सन्देह 
* नहीं कि शीघ्र ही ये आयंधर्म के अनुयागी हो गये थे। यदि ऐसा न द्वोता तो बैदिक काल 
थें ये इतनी प्रसिद्ध न पाते। अनाय जातियों का इतनी अच्छी तरह वदिक ग्रन्थों और पुराणों 
मे उल्लेख नहों है। उन जातियों को तो उनकी सस्कृत और सभ्यता के होते हुये भी अछुर, 
दैत्य, दस्यु या शद्द की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। आयी का सबसे पुराना धार्मिक 
अन्‍न्थ ऋग्ेदर में इाकु का वाम मिलता है। एक ऋवा में उन्हे असमाति राजा का सामत 
बताया गया है। दूसरी १.वा में असमाति को भगेरथ का विजेता कद्दा गया है । वौंदिक साहिय 
के अद्वितीय विद्वान रोथ (२०६)) के अनुसार यह अशुद्ध रूप हैँ३। इसके शुद्धरप का ठीक 
ठीक निर्णय तो अभी हुआ नहीं हैँ पर हसे यदि भगेरथ का ही अशुद्ध रूप मान लें तो कोई कठिनाई 
नहीं दोख पढ़ती। दोनों में समानता भी है और जैमिनीय-उपनिषद्‌-ब्राह्मण8 सें भगेरथ ऐश्वाक 
का वर्ण भी मिलता है। यदि यह मान लें तो सम्भव है कि चौथी ऋचा में इश्वाकु का प्रयोग 
भगेरथ के लिये ही हुआ हो। यहां पर इन्हे एक धनवान और शक्तिशाली साम त बताया गया है । 
अथवंवेद५ में कुष्ठ नामक औषधि से परिचित इ्वाकु का उल्टेख है। यहां यह तो स्पष्ट नहीं है कि 
इसाकु या उसके किसी वशज से ऋषि का तालय॑ है, पर इनको प्राचीनता इससे सिद्ध हो जाती है । 


१ सूत्तनिपात, १८, १्टव २३, 

९, ऋम् द १०, ६०, ४, 

३, वेदिक इमडेक्स भाग २, पृष्ठ ८४, 
४, ज, उ, ब्राह्मण ४, ६, १-२, 


६५ भअद्वंदेद १९, ३६८, <, 


११२ प्राचीन भारत [ १म बे, २री संख्या 


पंचविश ज्राक्षण) और प्रदृहबतार में एस वंश के कुमारों की कथायें हैं। शतपथ ब्राह्मण३ में 
अध्वमेघ यश करने वाले पुश्कुत्स ऐल्वाक का नाम अन्य राजाओं के नाम के साथ पाया जाता है । 
इक्वाकु बंश के क्षत्रिय, आयो से इतने घुलमिल गये थे कि उनके बड़े से बढ़े यश्ों को करने लगे थे । 
हससे यह भी पता चलता है कि पुष्कुत्स का शासन बहुत से प्रान्तों में रह्य दोगा, क्योंकि सम्राद्‌ 
मा चक्रत्ती हो अधिकतर अश्वमेघ यज्ञ करने के अधिकारी समर्क जाते थे। बौडढ़ों के धर्म-अन्यों में 
तो इनकी कितनी हो रोचक कथाये है जिनसे इनके सामाजिक जीवन पर अच्छा गकाह 
पढ़ता है। इनमें से कुछ तो रामायण की कथा से इतनी मिलती है' कि ऐसा मालूम पढ़ता है दोनों ने 
किसी एक ही प्राचीम परम्परा गत कथा को अपने अपने ढग से सुरक्षित रखा है। अम्बद्यृत्त५ में 
इवाकुब॒श के एक राजा की कथा है जिन्होंने पहली ख््रीके बढ़ लड़के के होते हुये दूसरी त्रौ के 
पुत्र को राज्य देना खीकार न क्रिया। परन्तु दूसरी पत्नी द्वारा पहलो के लड़कों के अनिष्ट की आशका 
से उन्हें देश निकाला दे दिया। ये सब भाई बहन हिमालय चढ़े गये और वहां अपने वश की 
पविश्रता को बनाये रखने के विचार से इन्होंने आपस में ही एक दूसरे से विवाह कर लिया। 
इन्हों के वंशज शाक्य कहलाये--जिनके वश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्धघोष ने धम्मपद 
पर अपनी टीका५ में इसो कथा को बुद्ध के वश की उत्पत्ति के विषय में विम्तार से लिखा है। 
इसमें अन्तर इतना ही है कि निर्वासित कुमार और कुमारियां कपिल के आश्रम के पास निवासस्थान 
बनते हैं. और उसका नाम कपिऊत्स्तु रखा जाता है। बड़ी बहन को माता की पदवी देकर 
वे आपस में ही विवाह कर लेते हैं। इसके बाद यह शिखिाया गया है कि कु हो जाने पर बड़ी बहन 
को वे निकाल देते हैं। उसे बनारस के निर्बासित राजा राम अब्छा करते है और फिर से विवाह कर 
ठेते है । पहदे वश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। थुद्धोंदन और सिद्धार्थ इन दोनों का 
विवाह भी ममेरी फुफेरी बहनों से हुआ था। इन दोतों में वनवास, उसका कारण और राम का 
नाम रामायण से इनको सम्रानता के द्योतक हैं। यहां तो एकांग्ी समानता है पर दशरथ जातक६ 
की कथा तो बिउकुड रामायग जैसों ही है। इसमें राजा दशरथ का विवरण है जिनकी पहली 
ञ्नी क्री सन्‍तान के नाम है! राम, लक्ष्मण और सीतादेवी दूसरी स्री के पुत्र हुये भरत, जिनके कारण 
राम लक्ष्मण को वनरास की आज्ञा मिलतो है। सौतादेवी, भी उनके साथ ही जाती है' और 
तोनों दविमाल्य की तराई में निवास करते है'। पिता कौ सृत्यु के बाद भरत उन्हे बुलाने जाते है' । 
न मा म अ ( कमशः ) 
९ ५ ब्राह्मण १६, ३, १९ २, हक बता ४, १४, ३, १३ ४, ४, ४, 
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विविध-विषय 
जेन-घर्म 


धार्मिक दृष्टिकोण से जैन धर्म को दम उदार कद सकते हैं। यह धर्मा सन जाति के 
लोगों के लिये धा। इसे लोग निविश्नता से और खाधीनता पूर्वक ग्रहण कर सकते थे ।-- 


पयलियमाण कतताओ पयल्यिमिच्छत मोह समचित्तो । 
पावद तिहुवण सार बोद्दी जिण सासणे जीवों ॥७८॥ 


यहां नीच, पददलित और व्याधिग्रतोँ को आश्रय मिलता था--जैन संघों का द्वार सबके 
लिये हमेशा खुश ही रहता था! श्रो० बुहछर (?70[. 8८१) का कहना है कि आह्मण-धर्म 
' की अपेक्षा, बौद्ध-धर्मानुसार जैन धर्म भी उदार था। उस धर्म का मुख्य उह्दं जय मोक्ष दिलाना था ;--- 
मुक्तियथ की ओर अग्रसर कराने के लिये उसके हाथ बड़ाये हुए रहते थे, केवठ ऊ ची जाति के लोगों के 
लिये नहीं, बल्कि उन पददलित शाद्ठों, म्ठेच्छों और शन्नुओं के लिये भी । 

एक साधारण जैब आध्यात्मिक उन्नति के लिये इच्छुऊ रहता है और बह दूसरों की ओर 
प्रेम और दया की दृष्टि से देखता है। जैनों का अहिंसा-मूलक ध्िद्धांत दूसरों की आयु बढ़ाने की चेश 
करता है ताकि इस ससार के सभी प्राणी सुखी होकर खत्छटतापूर्व क रह सकें । बह औरों को यह 
यांद दिलाता रहता है कि मतुष्य केवल रक्त-मांस का पिंड ही नहों है बल्कि उसमें एक अपूर्य आत्मा” 
की स्थिति है। वह आत्मा शरीर-रूपी पिंजई में बद है और अपने कमी के अनुसार उसे सुख-दुःख 
भोग करना पढ़ता है। भोगविलास में लिप्त रहने से और इद्रीय-वशतः कार्य करने से मनुष्य सुखी 
नहीं हो सकता । ससार को लोग खर्गीय विभूतियों से सुतजित कर सकते हैं । 

अहिंसा के अतिरिक्त जनों का स्थाह्माद-न्याय-शाजत्र ध्यान देने लायक है। सब जगह 
और सर्वधा सत्यः एक हो है। इस विश्व में सत्य का द्वी पारावार है। अन्यान्य पदार्थों की तरह 
उसके एकाधिक नेसगिक धर्म हैं जिसकी व्याख्या करना मनुष्यों की क्षमता के परे है। जैन शाज्रों में 
कम से कम ३६३ प्रकार के मत या सिद्धांत हैं जो कि प्रत्येक सय है। '्याद्वाद' के अनुसार 
यह सामान्य-विज्ञ! अनन्त है । 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है जैन धर्म उदार है, विभिश-पर्मावलम्बी क्षाकर तक-वितर्क: 

१५-७३ 


११४ प्राचीन भारत [ १म वर्ष, ररी संख्या 


कर सकते हैं और यह धर्म किसी चुने हुए व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बल्कि संसार के सभी मानवों के 
लिये है। विभिन्न क्रियाओं एवं अलुष्टान-पद्धतियों का इस धर्म में बहिष्कार किया गया है। वह यही 
सीख देता है कि इस कलेश, व्याधि, जरा एवं मृत्यु-पूर्ण संसार में सत्य की खोज के अतिरिक्त कोई दूसरा 
चारा नहीं है। यहां जन्म-मरण का अंत नहीं है अतएव उससे छुटकारा पाने के लिये हमें यथा साध्य 
परिश्रम करना चाहिये। सत्य-विज्वास, सत्य-ज्ञान एवं सत्याचरण से हो मनुष्य सुखी हो सकता है और 
उसके द्वारा मोक्ष अथवा निर्वाण पाना सम्भव है ।--निर्वाण श्राप्त करना ही जैनों का मुख्य उद्देश्य है, 
उसी से शान्ति मिलती है और मनुष्य सांसारिक क्टों से छुठकारा पा सकते हैँ---और उसी से मनुष्य अमर 
दो सकता है। ये हैं जैनों के आदर सिद्धांत । 


कामता प्रसाद जेन 


पुरुषोत्तम-चेत्र 
विभूति भूषण चटर्जी, एम. ए., 


पुष्षोत्तम-क्षेत्र अथवा जगनन्‍्नाथपुरी की उत्त्ति अभी हाल ही की है। आजकल वहां जो 
मदिर है उसे ग्यारहवों शताब्दी में अनलवर्सन चोड़गगा ने बनवाया था। छेकिन ऐतिहासिक दृष्टि 
कोण से जगन्नाथ जो का आविर्भाव और भी ग्राचीन है। उनका प्रथम उल्लेख सत्‌ ३१८ ई० में मिलता 
है, जब कि रक्तबाहु ने पुरी आक्रमण किया था और वहां के पडा ढर के मारे देवमूति लेकर भाग खड़े 
हुए थे। जगन्नाथ जो की मूत्ति छगमग ५० वर्ष तक जगल में छिपाकर रखी गयो और ऐसा कद्दा 
जाता है कि उन दिनों में शवर जाति के छोगों ने उनकी पूजा की थी। प्राचीन मूर्ति का अब कोई 
भी अश होष न बचा है। उन दिनों में जपल्थासी एक तीले पत्थर ( नोल माधव ) की पूजा किया 
करते थे। कई विद्वानों की राय से वही वील पत्थर जगन्नाथ जी को आदि अथवा प्रारम्भिक मूर्ति 
थी। आर्यों के आगमन के पश्चात्‌ जगन्‍्नाथ-मूत्ति खोदी गईं थी। खैर, आजकल उड़ोसा के प्रत्येक 
घर में जगन्नाथ जी की पूजा दो तरद्द से होती है। आर्य विष्णु के उपासक थे छेक्ित कुछ दिनों के 
बाद अनाय देवता नीलमाधव और आर्य देवता विष्णु दोनों एक ही दृष्टि से देखे झाने को । 


फारशुन, १९९७ ] पुरुषोत्तम-प्षेत्र श्श्ष 

चौथी शताब्दी के लगभग पुरी में बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था। भिक्षुओं ने उड़ीसा में 
कई मठ और बिहारादि को प्रतिष्ष की थी। लेकिन क्रमशः बौद्ध-धर्म कौ अवनति होती गई और 
पौराणिक-अध्यात्ममाद की धौरे थीरे उन्नति हुई, इसके कारण बैष्णन और दौव-बर्म की उतत्ति हुई । 
इसी समय भुवनेश्वर भदिर की श्रतिष्ठा हुई थी। यह सातपों शताब्दी कौ बात है। दृठर साहब 
बढ़ते हैं, '९ ९७7९50 ० 07:588 “00075 दांडट[0565 एप्स ४5 ६6 7९72९ 
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+6 ००वक्ा १0०7१ ० ६४7९ ॥"07१67 ० प्र छ7565फा5( शिंधा श्टायधारत 
607 टशापप्रणलढ थ. शा, गीशा 6 [९०05७/९१४ 0 [6९ 360॥5808, 88 76 28 
एलशा 07 ९९८॥६प्र/९०४ ।#48 ० 7065 २” अर्थात्‌ उड़ीसा के प्राचीन इतिद्वासानुतार 
पुरी निर्वासितों का आश्रय-खरूप साथा। प्राचीन काल में बुद्ध जी के तिद्धान्तों को भी यहों आश्रय 
मिला था एवं उनके “खर्ण-इत” कई दाताब्स्यों तक पुरी में दी रखे गये थे जो कि वर्षों से हिंदुओं का 
तीथ स्थान है । 

राजेद्र छाल आदि कुछ ग्रन्नतवकारों की राय से “श्रीक्षेत्र” अथवा जगन्नाथपुरी हिंदुओं का 
तीर्थ स्थान नहों बल्कि बीद्धों का है। यहां बौद्धों के तृर्म--ब्‌ झ्ू, धर्म और संघ को तीन म॑ डलियां 
थीं। ये शुह् में दिंदू देव-देवियों के सामने बनी हुई मंडली कौ सी थों। बाद में बौद्धों ने उन 
म डल्यों की मूत्ति बनाकर उनकी उपासना करना झुझ् किया! जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा ये तीन 
मूर्तियां उन मंडल्थों की आहइृति-खरूप्‌ है । शाकराचार्य के निरीधर-बाद सिद्धांत के कारण जब 
मृत्तिपूजक बौद्ध धर्म की भी अवनति होने छगी उस समय वह वैष्णव में रूपांतरित हुईं । उस समय 
बुद्धमडल का जगन्नाथ में, धर्ममडल का सुभद्रा में, और सघ मंडल का बलदेव में रुपान्तर हुआ३ और 
श्रीक्षेत्र अथवा पुरषोत्तमक्षत्र भी विष्णुक्षेत्र समका जाने लगा । आजकल भी जगन्नाथ वुद्धदेव के अवतार 
कहे जाते हैं। वहां जो रह्न-वेदी है वह भी बौद्ध है क्योंकि बौद्धों का तृरत्न रक्षदेदी के ऊपर स्थापित 
था। केवल जगन्नाथ ही क्यों पुष्कर की सावित्री, गया की सर्वभगला देवी, शैलशिखर-स्थित विन्ध्या- 


१९ ४७३ ई., पू, में बुदृदुख्य पुरी में लाथा गया था। 

२, इस्पोरियल गजटियर | 

३, जगन्नाथ-मूत्ति के भौतर “विश -पंजर” रखा हुआ है। खागयावा के समय इस “एजर” को 
गहताते हैं। राखाल दास जैसे पेतिहापिक इस पञर को बुद्ध दे व की इड्डो कहते है। उगकौ लिखी हुई 
“उड़ोसा का इतिहास” देखिये। 
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वासिनी गिरिकोह में आज भी बुड़मूत्ति पसित्तित रूप में हैं।। इसके अलावा आधुनिक काल के 
अहिंसामूलक वैष्णव धर्म पर भी बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। बौद्ध धर्म की पहुंच भारतवर्ष के 
फ्रयेक कोने में हुईं थी और आज भो उसका प्रभाव दीख पढ़ता है। हिंदुओं के कई तोथ्थस्थानों में 
जांति भेद नहों है--पुरी में भी नहों है। क्या यह बौद्ध प्रभाव का उदाहरण नहीं है १ इसके अलावा 
रथ यात्रा को देखिये। पुराणों में उसका उल्डेख नहीं मिलता । उस उत्सव की घटनावली विष्णुपुराण 
अथवा खिल-दरिवश में नहों दी गई है। पुराण से यह स्पष्ट है कि पूर्व भारत में श्रीकृषण. जी मगध तक 
गये थे। अग, बग अथवा कलिंग में उनका आना जाना न था। इसल्ये पुरी में जगन्नाथ जी का 
आविर्भाव और रथयात्रा उत्सवादि बौद्ध धर्म के प्रभाव के हो कारण है । इसके अतिरिक्त जगन्नाथ जो 
के मदिर में नर नारियों की ग॒प्त कहानियों की जो घटनावली चित्र छुदी हुई दीख पड़ती है ये चित्र 
वामाचारी बौद्ध तांत्रिकों के प्रभाव के उदाहरण है । 

कुछ भी हो यह खोीकार करना पड़ेगा कि पुष्पोत्तम क्षेत्र में सब धर्मों का समन्वय हुआ है, 
“फल क्रणागछ ते छाती कंग्राउ ॥ 9 0शणॉलंड ज्ञॉतरीा ९मा०78९९५ 
श्एशाए गया ता रावत ग्थार्स गाव ९एशए गावाद्या 0००॥०९9०7 ० 6 
१लशाजए, 76 िंक्रांका "पार ४रऑपलएगरश 780९5, 6 गत मी0ज्रष 
जठणजाछ ० गार ५९१४७, बाते धार [0ए +5फ्ञंग्नताशीष्या ण॒॥॥6९ 27९४ 
गावीशा कर्णणागाला वेब. बडीए९ ई0णावे +#र्शपए९ वाशरट. ( 89080 ९7 
2९९०णा॥ए ण फैशाएश > ७।॥77, ७. 82 ) 


--अनुवादक-अफुछ कुमार मुकर्जी 
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१, गवोन चढद्र सेन-- भामार जीवन” ( बंगला ) 


जन्मनियंत्रण में ज्योतिष का प्रभाव 


आजकल हमारे देश में पाथ्ात्य सभ्यता का जो प्रभाव पड़ रहा है, उध्में अनेक 
विषयों के साथ जीवनयात्रा को रौति में जन्मनियम्त्रण करने का भी एक प्रचण्ड आवत्त दिखलाई दे 
रहा है। इसके प्रभाव से केवल तएण हो नहीं परन्तु अधेड़ भी विभ्रान्त है । में नहीं जानता कि 
बूढ़े भी इसे किस चाल से देखते हैं। नवीन सभ्यता से दोप्त यूरोप तृथा अमेरिका को भावधारा के 
साथ भारत की भावधारा का ठौक ठौक मेल नहीं है, तो भी हूं दने से बहुत कुछ एकता मिल सकती है। 
इस जन्मनियन्त्रण के विषय में महात्मा गान्धी जी को भी मुखर द्वोना पढ़ा। यूरोपीय सभ्यता के 
सम्पक॑ के कारण हममें से भी बहुत से लोग कहते हैं कि जन्सनियन्त्रण आवश्यक है। क्योंकि यह 
सुसभ्यता का एक प्रधान अन्न है। उसका कारण वे यह बतलाते हैं कि यह दरिद्रता को नष्ट करता है, 
जननो को खासर्थ्यवत्ती रखता है, अकालवार्धक्य को आने नहीं देता है, तथा संसार में खवास्थ्यवान्‌ 
सन्‍्तानों को बढ़ाता है। और हमारी भारतीय सभ्यता में प्रजानियन्त्रण का कोई भी नियम न रहने के 
कारण देश की दर्धिता बढती ही चली.जा रही है। अकाल्वार्थक्य से जननी को सौन्दर्य द्वानि ही नहीं 
होती परन्तु बहुधा यप्मा आदि दुरारोग्यव्याधियों को प्रश्नय देकर नारी हत्या की व्यवस्था चल रही है 
और रत्न तथा अत्पायु सन्‍्तानों का आविर्भाव द्वोता जा रहा है । 

ऊपर बतलाये हुए इन सब कारणों से वत्तमान सभ्यतावादी गर्भसरोध के पक्षपाती हैं । 
उनका कहना है. कि स्री-पुरषों की यौन उच्छुद्वलता का रोध करना सम्भव नहों है, इसलिये ऐसा उपाय 
निर्धारण करना आवश्यक है कि जिससे यौन सम्बन्ध होने पर भी गर्भ न हो । इस गर्भनिवारण के लिये 
हर तरह की औषधि तथा बाहर से व्यवहार करने के यन्त्र भो तैयार दो गये हैं। इस विक्य पर कई 
पुस्तकें लिखकर तथा लोगों को व्याख्यान देकर सर्वसाधारण में इसका प्रचार भी चल रहा है। इसका 
उद्देश्य अत्यन्त महान है--गरीबों का अधिक सन्तान जन्म से अर्थत्मस्था का समाधान, नारियों की 
खास्थ्य रक्षा, और शिशु रृत्यु का निवारण । संभव है कि हमारे पूर्वपुरषों ने ठीक वैसी चिन्ता न की हो । 
इमारे प्रन्थों में जो जो प्रमाण मिलते हैं उनमें हम देखते हैं कि वे दीघजीवी, बलवान, कर्मठ तथा 
धामिक सन्‍्तानों की कामनायें कियो करते थे, और नर-नारियों को खस्थ्य और दौघे जीवन किस 
तर से सम्भव दो सकेगा उसकी चिन्ता भी करते थे। महात्मा गान्धी जी कौ तरह एकाएक ब्रह्मचर्य 
रक्षा हो को वे इन सब विषयों के समाधान के मार्ग रूप मे निदेश नहीं कर गये हैं। वे यह समसते थे कि 
जैसी पाशात्य सन्‍्यता कट्टती है कि'नरनारियों को हृन्द्रियशत्ति को रोध करने से तहों बंडेगा परन्तु उतकी 
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आकांक्षा को जबरदस्ती निशत्त करने की चेष्ा करने से वह रेत से बनी हुईं बांध को तरह बह जायगा । 
उसको अवाघ गति को रखकर व्यवस्था न करने से कुछ भो नहों ह्ोगा। यूरोप और अमेरिका की 
सभ्यतो, इस इच्द्रियवत्ति के उपभोग को सुस्थिर रखकर गर्भनियन्त्रण का दूसरा कोई भी उपाय न पाकर 
हर तरह की ऋग्रिम यन्त्रादि तथा औषधियों की सहायता लेने लग गई ; परन्तु हमारे पूवनपुर्ष इस 
सभ्यता के पक्षपाती न होते हुए भी हमारे लिये ऐसे अक्षय भण्डार रख गये हैं कि हम उनमें से सबको 
उपयोगी आवश्यक्रता के अनुसार बहुत दुछ हँढ़ पाते हैं । 

हिन्दू लोग सन्तान जन्म को धर्माज् मानते हैं, इसलिये हमारे धर्मशाजत्र में लिखा है :--- 


ऋनुल्लातांतु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भर,णहत्यायां पतततेनात्र सशयः ॥ ( पराशर ) 


ऐसा जिनकी सभ्यता का शाख्र-निरेंश है वे कभी सन्‍्तान सरोध (व (:०707०)) 
की चिन्ता नहीं कर सकते हैं। यद्यपि कामशाम्नादि ग्रस्थों में तथा वैदशासत्र में भो गर्भनिरोध 
के लिये थोड़ी बहुत औषधियों के व्यवहार पर बुछ छेख मिलते हैं, पर उससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि शरीर रक्षा के ल्यि आवश्यवता होने पर उनका व्यवहार होता था, क्योंकि 
उनकी विशेष तौर पर गवेषगा उन सब गन्धों में नहों पाई जातो है। उसकी सार बात यह है 
कि प्राचीन भारतोय शास्त्र में कभी कृत्रिमता को अ्रश्नय नहीं दी गई थी, धर्म को पूरो तरह मानकर 
जितना सम्भव हो सका था उतना द्वो हिन्दू सभ्यता का प्रिय था। हम देखते हैं कि हमारे धर्म में बैसा 
नियम है कि जिसे पालन करने पर बिना कृत्रिम उपाय के सो गर्भानरोंध हो सकता है, नर-नारियों का 
शरीर खस्थ, सबछ और कर्मठ रहता है तथा इच्छानुसार सन्‍्तान लाभ किया जा सकता है। इस विषय में 
हिन्दू ज्योतिशशात्र के ऊपर निर्भर करते थे। ज्योतिष शाज्र से यह कैसे सम्भव है उसे अब बतलाता हू । 


ज्योतिष शांत्र के अनुसार ग़॒ुक्र ग्रह ही झुक धातु का कारक है। चन्द्र ग्रह शोणित का 
कारक है, और भज़ल अह मज्ज्वा, तथा शोणितवाहिका नाड़ी का कारक है। शुक्र तथा चन्द्र दोनों हो 
जलतत्व हैं और महल अप्रितत्त है। शुक्र तथा चन्द्र दोनो ही जल अह हैं और मइ़ल शुष्द भ्रह 
है तथा शुष्कतता का उत्पादक है। चंद्र ही आर्तंव है और मश़ल आतंववादिनी नाड़ी है, इसलिये 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ल्ियों के रजो-धर्म के कारक चन्रमा और माल हैं । 

ग्रथा वृहजातके-- 

“बुजेन्दु हेतोः प्रतिमासमारतव” तथा भट्टोत्तलध्ृता सारावडी “इन्दुजजल कुजोइमिः, जल- 
बिश्रितोऔप्ररेव पित स्थात्‌ ऐवं रकतेक्षुमते पिशेन रजः प्रवतते ज्रीषु” वाने चक्र जरू है भौर माल 
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अभि है। ये जल और अमि दोनों मिलकर पित्त को उत्पन्न करते है और वही पित्त रक को संवालित कर 
निः्सारित करता है, वही निकला हुआ शोणित “रजः” कहलाता है । 

ज्यों की मासिक ऋतु ही उनके गर्भधारण के काल को निर्देश करता है । 

यह ऋतुकाऊू-- 

विभावरी षोढ़श भामिनोना, मतुदूगमाया ऋतुकालमाहुः । 
नाद्माश्वतल्लोष्त्र निषेकयोग्याः पराश्व युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः ॥ 
जातक पारिजात ३। १० 

ल्ियों का आर्तव काल धोलद दिन का दै, उनमें से पहले वार रोज निषेक के अयोग्य हैं, बाकी 
बारह दिनों के भीतर युग्मदित पुत्र देने वाले द्वोते हैं, इसलिये निषेक में प्रशस्त हैं । 

चन्द्रमा के प्रति मज्नल की दृष्टि आतंवनिःसरण के कारण होती है । 
“तेतुपीडक्षेमनुष्ण दौघितौ” ( बृहदजातक ) 

“अहुष्णदीधितौ शीतमयूखे चन्रें पोडक्ष॑गते प्रकृत्तात्‌। ख्लीणामनुपचयण्द्माश्निते आतंव कारणं 
भवति । अथदिवयदि चन्ढः कुजसनुशे भवति । एवमुक्त भवति स्त्रियोजन्मक्ष दिनुपवयस्थरबंहमाः, तम्नयदि 
अह्नरकेण दृर्थते तदागर्भ ग्रहण क्षममातंव गती हेतुभेवति । ( भटष्टोसलः ) 

तथा च सारावत्याम्‌ 
अनुपचयराशिमंस्थे कुमुदाकरबान्धवे । 
रुषिरष्टे प्रतिमास' युवतीनां भवतीहस्तोत््‌ वन्सेके” ॥ 

मासिक आतंव का कारण जो चन्र और महक का गोचर गति है वह मिल गया ; अब 
ज्योतिष शास्त्र कौ सहायता से कौन सी ऋतु गर्भधारण के योग्य और कौन सो गर्भधारण के अयोग्य 
है, इसे निश्चय कर सके तो कैसे प्रजानियत्रण करना सम्भव है वह भी स्थिर हो जायगा । 

ज्योतिष-शास्त्र कहता है-- 
“तदुपचयसंस्थे प्रतिमास दर्शनं तत्याः” ( भष्टोपछ ) तथा-- 
“श्यादन्यथा निर्फलम” ( जातकपारिजातः ३। १६ ) 

अर्थात्‌ स्त्रियों की कुष्डली में जन्म लप्म से गोचर पर तृतीय, षष्ठ, दशम, तेथा एकादश में 
चन्द्रमा पर महल की दृष्टि से जो मासिक आतंव दिखलाई देगी तो वह गर्भधारण के योग्य नहीं है। और 
नारी की कुण्डली में जन्म लक्म से अतुपचयराशि में याने लम्म, द्वितीय, चतुर्थ, पचम, सप्तम, अष्टम, नवस 
और द्वादश राशि पर चद्धमा आवे और उस चद्धमा पर मऊ की दृष्टि पढ़े और यदि ऋतु हो तो बह 
गर्भधारण के योग्य ऋतु जानना । ' 
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यथा--“शीत ज्योतिषि योषितो5जुपचये स्थाने कुजेनेक्षिते 
जातं गर्भफलप्रद' खंलु रजः ( जातकपारिजात ३। १६ ) 
इसके पहले जो शहजातक और भट्ठोसल के मत उद्ध त किये गये हैं उनमें भी यही खोश्त है। 
फिर बादरायण भी कहते है' - 
स्‍्त्रीणां गतोइतुपवपर्शम सुण्ण रस्मिः 
सहस्यते यदि धरातनये न'तासाम्‌ । 
गर्म प्रह्मतंत्र मुपन्ति तशनवन्ध्या- 
बृद्धातुरालवयसामपि चैतरिश्म ॥ 
अर्थात्‌ ल्रियों को कुण्डछो में अनुउवप्रराशिपों पर रहते हुए चन्धमा में मज्जल की दृष्टि पढ़ने से 
गर्भधारण योग्य मासिक ऋुनु होतो है पएतु यह वन्ध्या, इद्धा तथा व्यतविप्रज्ञा और बालिका पर कार्यकारी 
नहों होगा । 
शद्धिदीपिका में लिखा है-- 
पीड़ाराशी भीमदप्टे शशाई मास' मास प्ोषितामातंव यत्‌ । 
त्यशे शान्त' ययरक्त जवाभ तद्‌ गर्भाथ वेदना गन्धहीनम्‌ ॥ 
जब स्त्री कुण्डलो में गोचर भ्रह सस्थान पर अलुपचय राभियों में चद्ठमा ते महल की दृष्टि 
हो तो हर महोने में ल्लियों का रजः उतन्न होता है। उनमें से जो रजः तीसरे रोज प्रशमित हो 
जाता है और जिसका रह जवा ( अद्ौल ) पुष्त के सह होता है और जिसमें कोई वेदता ( दर्द ) या 
गन्ध न हो तो वही रजः गर्भधारण के लिये योग्य है । 
क्रिस ऋतु में गर्भ सम्भव होता है तथा किस ऋतु में गर्भ धारण नहीं होता है उसका मोटी 
तौर पर ज्योतिष-नियम दिखलाया गया। तन्त्र शाश्र में, खरोदय शाल्न में तथा आयुर्वेद शात्र में 
भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा मिलता है और ज्योतिष शाज्र के साथ उन बातों की मेल भी दिखलाई 
पढ़ती है। ज्योतिष के विय्मों को मानकर चलने से त्रह्मचर्थ कौ रक्षा होतो है। जो लोग ब्द्यर्य 
रक्षा कर पुत्रोत्रादन करना चाहते हैं वे भी जेसे सुफल पा सकते हैं बैसे ही जो छोग किसी प्रकार के सयम 
का पक्षपात नही करते हैं, अवाध उच्छूद्वल रूप से भोग में वाधा नहीं दी जा सकती है, ऐसा सममते हैं, वे 
भी इस तरफ ध्यान देने से यह देख सकते हैं कि इसमें यथेच्छ व्यवद्वार भो चल सकता है और कृमिमता का 
भी आश्रय नहीं ढेना पढ़ता और इसके लिये साधारणतया थोड़ा सा संयम हो पर्याप्त है। ज्योतिष शा6् 
पर विज्ञास रुख कर उस शाल्ल का निर्देश पालन करने से आजकल को समाज तथा मानव जाति का कह्याण 
छोड़कर कभी अकत्याण नहों होगा । 
--गणपतति सरकार ( विद्यारत्र-ज्योतिभूषण-जातक प्रभाकर ) 


हरप्पा 


पुरातत्व विभाग ने (070220००४7०७। ॥02फ987070८7/) भारतवर्ष कौ प्राचीन 
सभ्यता का जौता जागता नमूना मोहनजोदारों और हरुपा की खुदाई कराकर दिखा दिया है। 
ये दोनों स्थान एक द्वी काल में सभ्यता के केन्द्र रहे होंगे, इसका पता खुदाई में मिली हुईं चीजों से 
लगता है। दृरप्पा के टीले मान्टगोभरी जिले में स्थित है । करांची-लाहोर रेलवे लाइन पर हरप्पा 
रोड नाम का एक स्टेदान है जहां से कोई ४ मील उत्तर पूर्व में हरप्पा के टीले है।। इन टीलों का पता 
सबसे पहिले सन्‌ १८२६ में मेसन (85277) नामक एक अगरेज को लगा था । उसके बाद बरनेस 
(807८5) वहां पहुचे। सर १८५३ और ५६ में सर अलेकज़ण्डर कर्निंधम (7 4]>ट१ातटा' 
(प्राएंगष्ा4ण) ने, जो पुरातत्व विभाग के सबसे बढ़े अफसर थे उस स्थान की भली भांसि जांच 
की थी। यद्यपि इन टीलों का पता कोई १०० वर्ष पहिडे से था किन्तु इनकी खुदाई १९२४ के पहिले 
न हो सक्री थी। मोहनजोदारों क्री भांति यहां भी अच्छी तरह खुदाई हुईं और इस काये में पूर्ण 
सफलता भ्राप्त हुईं । 

दोनों स्थानों की सभ्यता की समानता मकान, नालियां, ईंट, मिट्टी की चीज़ें, हथियार, 
गहने, मोहर शयादि द्वारा लाता है। हरप्पा में सबसे सुन्दर और बढ़ीं इमारत एक अनाज का 
गोदाम निकला है। यह इमारत मध्यक्ऊ की मालम पढ़ती है। कोई १६९ फीट 
लम्बे और १३० फोट चौड़े दो बड़े घर हैं जिनके बौच में एक २२ फीट चौड़ा रास्ता है। हर एक 
घर में कोई ६ बड़े कमरे हैं जो ५१ फीट लम्बे और १७ फीट चौड़े हैं। इन बड़े कमरों के 
चार हिस्से किये गये है।। ये सम्भवतः नगर के लोगों के सुभीते के लिये बनाये गये थे । इनकी बनावट 
इस ढग की है कि उत दिलों में इनमें अताज भरकर रखा जा सकता था । इनके अतिरिक्त और भी 
बहुत से मकान हैं जो उस समय के रद्दन सहन पर प्रकाश डालते हैं । 

उच्च श्रृणी के छोगों के मकानों के सामने काफी बड़ा सहन रहता था । मकान इस ढंग से 
बनाये जाते थे कि पुरुषों और स्नियों के रहने के लिये अछम २ कमरे हों । उत्तर कौ ओर एक मकान 
में दखान था डेवदीदार के रहने का स्थान था। उसके पश्चिम कों ओर कोई और दो कमरे थे 
जिनमें अतिथि ठहर सकते थे। नीची श्रेणी के लोगों के मकान छोटे होते थे। मकान बनाने का 
हंग ऐसा द्वोता था कि एक दूसरे के म।त की हालत न जान सकते थे । 

खुदाई में बहुत सी चीज मिली है. जो वर्णन करने योग्य है । एक खाई से पत्यर की एक 
मूत्ति निकाली है। यह इतनी अच्छी तरह से बनाई गये है कि ऐसा सुन्दर नमूता मोहलजोदारों में 
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नहों मिलता है। सफाई इतनी है कि शरीर का अयेक अंग सुन्दर माद्म पढ़ता है। जिस अंग में अधिक 
मांस की आवश्यकता है वह वैसा ही दिखाया गया है। यह किसी पुरष की मूत्ति मालम पढ़ता है। 
रेतिहासिक काल को ऐसी मूर्ति आज तक कहीं नहों मिली है। इसके अतिरिक्त गद्रे भूरे रंग की एक मूर्ति 
खते या (0727979) के पास खुदाई में मिली है। दोनों मूर्तियां भति सुन्दर हैं और इस बात का 
प्रमाण देती हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष के सिंध ऐसे स्थान में इतनी सुन्दर मूर्ति यां बनती थीं । 

हरप्पा में सोने, चांदी, पत्थर और सीप के गहने भी छुदाई में मिले हैं। सोने के गदनों 
में दाय के बद और कड़ों के अतिरिक्त द्वार और मस्तक के आभूषण भी मिले हैं। कई एक हार चार 
कडी की है' जिनमें २४० दाने हैं। मिट्टी की चीज़ों में बडे २ मठके और घर्द निकले हैं जिनके ऊपर 
दक्कन भी हैं। एक घढ़े के अन्दर कोई ७० हथियार और बहुत से औज़ार निकले हैं। यद्द घढ़ा 
इतना बड़ा है कि उसमें उपयुक्त आभूषण आसानी से रखे हुये थे। एक छोटा सा तांचे का रथ भी 
निकला है। खिलौनानुमा दो पहियों का यह रथ आगे-पीछे खुला हुआ है। उसका सारथी आगे 
बैठा है, किन्तु बेल, पहियों और धूरी का पता नहों है। दरण्पा के मोहरों में, मोहनजोदारों की भांति 
तसबीरे और लेख भी मिले हैं। कुछ मोहर ऐसे है जिनमें घुंडा लगा हुआ है। उनपर खुदे हुए 
लेखों को पढ़ने का प्रयल किया गया था किन्ठु अभी तक कोई उसे पढ़ नहीं सका । 
४ उस समय मुदों के गाढ़ने अथवा जलाने का भी पता चलता है। शव को जलाने के 
' बाद हरियां एक घड़े में बद कर रख दी जाती थीं। ऐसे बहुत से घड़े निकले हैं. जिनमें हृद्ठियां 
मिली हैं। एक घड़े में प्रायः एक ही मनुष्य की हायां रखी जाती थीं किन्तु किसी २ घड़े में दो तीन 
खोपड़ियां (5]:077) भो निकली हैं। बर्चों को जलाया अथवा गाड़ा नहीं जाता था किन्तु उन्हें कपड़े 
में लपेट कर किसी प्रेटी में बन्द कर रख दिया जाता था। शव के साथ कुछ म्रिट्टी के बर्तन भी रख 
दिये जाते थे। इससे यह मारूम पढ़ता है कि वे लोग आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे । 
इन मिट्टी के बर्तनों पर कभी २ सुन्दर तसवोरें भी बना दी जातो थों। एक घड़े पर दो सुन्दर मोर 
बने हुए हैं । 

इन सब बातों से पता चलता है कि मोहनजोदारो की भांति हरप्पा भी उस काल में सभ्यता 
का एक बड़ा केद् रहा होगा। दोनों जगह खुदाई में मिली चीज़े इस बात की साक्षी हैं कि ये दोनों 
अति प्राचीन सभ्यता के केन्द्र रहे होगें । 


बैजनाथपुरो, लखनऊ 


सम्पादकीय मन्तवा 


प्राचीन भारत की पहली संख्या को विद्वानों ने अपनाया है, उसकी विशेष आदर हुई दै-- 
क्या यह हर्ष को बात नहों है! कई विद्वानों ने इसका भविष्य उज्बल बतलाया है। बिढ़ला जी ने 
इस पत्रिका के आदर्श को और भी उन्नत करने के लिये कद्दा है. जिसके लिये यथा साध्य चेश को जा 
रही है। हमें यह भाशा है कि भारतीय शाज-श्ान-सबन्धी उत्तमोत्तम मौलिक प्रबंध इस पत्रिका में 
प्रकाशित होंगे इसलिये हम आपको सहालुभूति प्रार्थना करते हैं। पहली सख्या “बसतपंचमी” के दिन 
निकालना था अतए्व शीघ्रता में कुछ त्रुटियां रह गई थीं--भविष्य में समवनः ऐसा न होगा । आशा 
है पाठक क्षमा करेंगे । 

प० रामसुरति मिश्र बौमार हैं इसलिये ग॒ह्या संग्रद के कुल ४ ही एृष्ट इस अक में दिये गये 
हैं। अगले अक में बारह पृष्ठ रहेंगे । 

हम यह आशा करते हैं कि प्राचीन-सारत हिंदी की श्रेष्ठ मासिक पत्रिका होगी, इसलिये 
भारतवर्ष के प्रत्येक विद्वान, पडित तथा हिंदी-माषानुरागी की सद्दायता एवं सदयोगिता प्रर्थनीय दे । 


्िननकत डे अडट 


इसी माह में भारतवर्ष के दो भ्रष्ट महापुष्षों ने जन्म-भहण किया था--वे हैं श्रीकृष्ण चैतन्य 
और श्रीरामकृंष्ण परमहंस जी। चैतन्य मद्मप्रभु जी ने भगवद्‌ प्रेम का अ्रवार किया था और रामहृष्ण 
परमहंस जी एक सिंद्ध योगी थे। इस माह में प्राचीन भारत की दूसरी संख्या निकल रही है । 


पुस्तक-समालोचना 

महाभारत,---उद्योगपर्वन, गुच्छ ९,--विष्णु सीताराम सुकधंकर तथा अन्यान्य विद्वानों द्वारा 
सपादित, एष्ठ ४००, भडारकर ओरियिटल सिसिचे इन्स्टिटूट, पूना, सत्‌ १९३७ । 

यह पूना से प्रकाशित महाभारत का नत्रां गुच्छ है। इस पुस्तक के संपादन में भारतवर्ष 
तथा बाहर के विभिन्न विद्वानों ने सुकथंकर जी की सद्ायता की है। डा, एस, के, दे पर उद्योग-पर्वन 
का भार सौंपा गया है और वह शीघ्र ही सपूर्ण होगा । सुकधकर जी द्वारा निर्धारित उच्च आदर्श इस 
उद्योग-पर्ेन में स्पष्ट लक्षित है। “सनत्युजातीय-विभाग” में शकराचार्य के वर्णन पर डा, दे ने विशेष कुछ 
नहों कहा है। भारतवर्ष में प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों पर ही ध्यान दिया गया है, जावा में प्राप्त पर नहीं । 
इस विषय में डा, दे ने ठीक ही कहा है कि ग्यारहवों शताब्दी में लोगों से सुतककर जब-भाषा में अनुवाद 
करने वाले ने अपनी प्रति लिखो थी । 

जब यह पुस्तक पूरी तरह से लिखो जा चुको थी तब शारदा-संहिता मिली, अतएवं इस 
गुरुछ के सपूर्ण हो जाने पर डा, दे ने उस संहिता पर एक अलग परिशिष्ट जोड़ने का विचार किया है । 

इस कार्ये के सपादन के लिये डा, सुकथंकर तथा डा, दे विशेष बधाई के पात्र हैं और 
हम यह आशा करते हैं कि भारतवर्ष के विभित्र सस्कृति-प्रिय लोग आर्थिक सहायता देकर इस कार्य को 
आगे बढ़ाने की कृपा करे गे । बंटकृष्ण घोष 


अथवंबेद-संहिता,---सांतबठेकरकुलजेन दामोदरमट्टसूनुना श्रीपाद शर्मणा सम्पादिता, 
कई प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की सद्दायता से वैदिक विद्वानों हारा, एछ १५+ ५२०, अउ घ, 
सं० १९९५ ;--- 

वेदिक-साहित्य की छोटी छोटो क्रम कौमत को पुन्तकें प्रकाशित कर खाध्याय-मंडल ( अउंघ ) 
उत्तम कार्य का रहो है। खेर यह है कि प्रकाशित पुस्तकों में पद-पाठ न रहने के कारण आलोच्य 
पुस्तक भी विद्याथियों के काम की न हो सी है। भुख्य विषयों पर फुट-नोट देने से भी काम चल जाता । 
आशा है कि उपस्थित संस्करण के शौघ्र ही समाप्त हो जाने पर 'सहिता” की दूसरी सस्करण में कम से 
कम पद-पाठों के सारांश अवश्य रहेंगे। आलोच्य पुस्तक की जांच मैंने की--लिखना निरर्थक है 
कि वह उत्तम एवं विश्वास गोग्य है। 

सूचना भौ अच्छी है--इसमें सदेह नदों। सपादक ने दस्तलिखित भ्रतियों का वर्णन नहीं 
दिया है। लेकिन पाठान्तर परिशिष्ट में दिये गये हैं। पैपलाद-संहिता पर विचार नहीं किया जा 
सका। अस्तु-- बटकृष्ण घोष 


फॉल्युन, १९९७ ] पुस्तक समालोचना १्श्ष 

विश्वपर हिन्दुख का प्रभाव--हिंदू साम्राज्य, सभ्यता, एवं धर्म के शुवन व्यापी प्रभाव 
का ऐतिहासिक अन्वेषण, लेखक पं० श्रोविधनाथ शास्त्री (२०८४९८४:०)) 5070!97), पुरातलान्वेषक 
वेद व्याकरण तीर्थ, मूल्य १) । 

इस पुस्तक में पं० विश्वनाथ शांखत्री ने विश्वपर दिंदुत का प्रभाव दर्शाया दै। यद् तो 
सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष ने ही संसार को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था---भारतीय 
ज्ञान-विज्ञान का प्रभाव सारे विशध्वपर पड़ा था। इस पुस्तक के लिखने में लेखक ने कई उपयोगी एंवं 
प्रसिद्ध विद्वानों की पुस्तकों की सहायता ली है जैसे [, 007 दाएं5४ा९ (एछ९४ ००९, ?238), 
08रं0942९ म्रां#॥णए ० प्रातां॥ आदि। आपको कहां तक सफलता मिली है इसका पता 
डा० श्यामा प्रसाद मुकरजी की चिट्ठी से चलता है। आप लिखते हैं :--- 

“दश्वपर हिंदुत्त का प्रभाव ग्रन्थ पूर्ण मौलिक और सुप्राचीन हिंदुओं के गरिम-संडित 
ऐतिदासिक तलमय तथ्य है। प्रत्येक हिंदू मात्र को एक बार इस प्रंथ का पढ़ना, और कुछ विचार 
भो कर लेना नितान्त आवश्यक है । 

प० विश्वनाथ जी शास्त्री वेद व्याकरण तीर्थ की यह रचना हिंदो संसार में अवश्य आदरणीय 
होगी, ऐसो आशा में हिंदी पाठक ससार से दृढ़ भाव में रखता हू । सामग्री और अन्वेषण परिभ्रम 
साध्य एवं सुंदर है” । 

पंडित जी ने चीन जापान से लेकर आरमेनिया, मिश्र, आयरलैंड, आफरिका और अमेरिका में 
भी दिंदुल का प्रभाव दर्शाया है। भालोच्य पुस्तक-अचार से ही आपकी सफलता सिद्ध होगी । 

“--कालिदास मुकरजी 


नई पुस्तकें 

घ०ष्रष2 ० 8#एश)-957 व8१पश8४ 87087 7२५, 2-8 
5६0ठ65 या छएश्यावंत5॥ा-- ता टिपा)87 8056 7२5, 2/- 
विज्ञान के चमतकार-भगवती प्रसाद श्रीवास्तव एम. एस. सी. 
भारतवर्ष में जातिभेद - आचार्य क्षितिमोहन सेन शासत्री एम. ए.-- 

सम्पादक, भी दजारी असाद द्विवेदी 
आधुनिक हिंदी साहित्य---संचिदानंद हीरामंद वात््यायन 
६. मन के भेद-ओ. राजाराम शाख्रों 


छू. 9. है 


र्ढ 


पुरानी-पत्रिकाये 
कालिदास प्ुुकरनी द्वारा संकलित 

09 ४6 रिक्वाइएकावइ-- रण, 4]97९०४ फ्लू, उवतांत्र ([088- 
लव कणा प्री एल्मावा 77 706 रि९ए, 7, (५, 80ए0 ॥/, 8. )--झ्समें आदि कवि 
यास्मीकि ने बौद्धगाथा से रामायग-3पादाव ली थी या नहीं इस पर विचार किया गया है । 

॥फद 380४ रण पार '७४एगेताशायशाओ (9 297) बांका 
एजाएब्यट वलंगाए, 58९7० 0.:ग्रात #९००७, :9॥75007९ (९०]९ए९-- 
ओ० इ० बी० कवेलु ( (0, 77. 8. (०७८४ ) ने “न्यायकुसुमांजली” में बाचत्पति मिश्र का काल 
१० वो शताब्दी और उदयताबायें का काल १२ वों शताब्दी हराने की चेश की है । इस लेख में लेखक 
ने प्रो० कवेझु के निर्धारित करा को भूल ठहराया है, आपकी आलोचना अच्छी है | 


(25 छा& 60 ता एवाक]बी। गाते ९ एड ॥ भ्राठतइ€ कसा ॥९ फएटत 
(7, 290) !र्ण, शिक्वागोतांशिातबव 50वें फ्रीग्रातेबागता' . 8., एंतर॥07९ 
(0ट८/८, 80ग्रा०१ए .-- 


यह लेख पतंजलि के जन्म-काल-निर्धाएण पर है। प्रो० छेसीन ( 70 [.50॥ ) के अनुसार 
पतजलि का अविर्भाव काल १४४ ई० पूर्व है। इस छेख में लेखक का यह कहना है कि प्रो० छेसीन के 
निर्धारित काल के करीब करीब ही पतजलि का समग्र है। प्तजलि का आविर्भाव राजा पुष्पमित्र के समय 
में हुआ था और उनके महाभाष्य के त्तीसरे अध्याय की रचना १४४ है० पू० से १४२ है० पू ० के 
भीतर हुई थी । 
(0 0९ पान #वाई त एच्नञातमालातान (7. 3०५) 79. ७. छा 
पैशाबी-आकत में लिखित बहत्कथा नामक एक पुस्तक पर इस लेख में आलोचना की गई है । 


सै वाशिटावा8 एड छुए गा ( प्रगाद्रापा4 डालाव5 वात एद्तता(, (?.9009) 
-२. (५. उपाणली।, ॥. (0, $., 8. 7. & $., [08206 :-- 


कुमारिल-भट-हत जैमिनी-सूत्र की टीका को “तंत्र-वात्तिह” कहते हैं। कुमारिल भट्ट 
का जन्म सातवों शताब्दी के अन्त में हुआ था ; वे दक्षिग भारत के रहने वाढे थे। बद्दां की द्रविड़ 
भाषा को उन्हेंने म्लेच्छ या अग्राक्मणीय भाषा कहा है। 


पिद्माइपका $जद्ागां-(2?, 487)--]8४, ऊपाए०5, '.२.५3.$., #.२,0.5., 
(कण, प्रगा6 [प्रताक्क #जातंपुपक्ाए है 


शुजरात और कारियावाड़ के बहुत से हिन्दू नारायण-ख्ामी-सम्परदाय के हैं। नारायण खामी के शिष्य उन्हें 
भगवान नारायण का अवतार सममते थे। इस लेख में खामी जो की जोवनी तथा कार्याव़ी दी हुई है । 


सामयिक-साहित्य 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका--भूगुवंश और भारत--भारतदीपक डा. विष्णु सीताराम सुकथनकर, एम. ए. 
( श्रावण १९१७ ) पी. एच. ढो. 
--बवीसलदेव रासो का निर्माण काल--महामहोपाध्याय 
रायबहादुर डा. गौरीशंकर द्दीरायंद ओका, डो, लिट, 
कल्याण ---भक्त और भगवान--श्री अक्षय कुमार वन्योपाध्याय, एम. ए 
--सकीत्त न में अन्तःक्रिया-- राय बहादुर पंज्या श्री वेजनाथ जौ बो, ए. 
-- हिंदू धर्म में त्रो-जाति का अधिकार -- श्रीयुत रामचंद्र जी. 
विश्वाणी --धर्म और विधान--राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 
-- भारतीय चित्रकला को वत्त मान उच्नति--डा. जेम्स, एच. कजिन्स. 
- पश्चिमी सभ्यता हिंदुस्तान की ऋजदार है--डा. एन के मेनन 
--सम्यता और विज्ञान-सर्वपद्ठी राधाकृष्णन 
- सानव-सस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन--श्री ल्प्मीकान्त का, आइ सो, एस 
--महजो-दड़ो के शिलालेख - भ्री हेनरी हेरास, एम जे. एम ए. 
“महात्मा ज़रधुल--पं सु दरलाऊजी 
कमला ---तुलसीदास जो का नाटकीय मदहाकाव्य रामायण... 
श्री राजबहादुर लमगोड़ा 
बिश्वमित्र--कौटित्य काल की साम्पत्तिक स्थिति--श्री गोपाल दामोदर तामस्कर 
सर्वोदिय--सांस्कृतिक समन्वय -श्री कन्हैयालाल माणेकलाल मुनशी 


नचिकीननन+ 


सामयिक संवाद 
रायड एशियाटिक सोसाइटि--इस वर्ष रायछ एशियाटिक सोसाइटि की वात्सरिक सभा बढ़ी 
शानदार थी। आवाये सर पी. सी. राय को सर विल्यिम जोन्स मेमोरियल मेडेल दिया गया है। 
राजपूताना परदा-निवारण-सम्मेलन--द्वाल ही में राजपूताने के परदा-निवारण-सम्मेलन में 
श्रीमती सद्मवती ने परदा दूर करने के लिये अनुरोध किया है। उनकी गाय यह है कि जिस देश में पद्चितो 
जैसों का जन्म हुआ था वहां परदा रहना स्ियों को दासल के गददे में ढकेल्ना है । 


शोक संबाद 

प॑ रामचंद्र शुक्र ः--यह अद्यत शोक से लिखना पढ़ रहा है कि पं० रामचंद्र जी शुक्ष अब 
नहों हैं। उन्होंने हिंदी साहिल को क्या सेवा को है उसे बतलाना सूर्य के सामने दीपक रखने का सा 
होगा। आज ग्रयेक दिंदी-प्रेमी उनके लिये दुःखी है। परमेश्वर उनकी आत्मा को शान्ति देव । 

हा ग्रियसन :--ड० पग्रियर्सन को भी काल ने आ असा । आयरलैंड के स्लीनागरी में 
सत्‌ १८५१ में आपने जन्म अदहृग किया था। डबलिन विध्वविद्याल्य में ससकृत तथा हिंदी ( हिंदुस्थानी ) 
भाषा सोखकर आप स॒र्‌ १८७३ में भारतवर्ष आये थे। भारतत्रष को विभिन्न भाषाओं की आपकी 
जानकारी थी और इस विषय में आपने 7,778 प्राईध्रट 97ए८ए ० वातांब तथा एटनआाह- 
रोड िीशधाप्रा८ ० साग्रवा5४॥ आदि पुत्तकें लिखों थों। मलिक मुहम्मद जायसी, 
पर भो आपने अच्छी गवेषगा की थी। पद्मावत पर आपने बहुत कुछ लिखा है। इसके अतिरिक्त 
सिपटएट०95९१४ फ्रेम्नंध्धाांट) में आपने भारतीय भाषाओं पर छेख लिखा था। हिंदी 
भाषातत्व पर गवेषणा करने वालों को आपको झृत्यु से गहरा चोट लगा है । 


शत्वा सरूप माग्नेयं योअनराराधन चरेत। 
ऐहिकामुष्मिकेः काम: सारथिस्तस्थ पावकः ॥१८॥ 


सावय-शब्दायं--( यः ) जो ( आम्नेय ) अमर के ( खरूपम्‌ ) रूप को ( जाला ) जानकर 
( ऐहिक्रामुष्मिकेः ) इहलौकिक पारलौकिक ( कामेः ) यशादि कमी से ( अग्नेः ) अभिदेव की ( भाराकम, ) 
सेवा ( चरेत्‌ ) करता है ( तत्य ) उसका ( पावक्र ) अप्रि ( सारथिः ) सहायक हैं ॥१०॥ 

भावार्थ--पूर्वोंक्त रूप से अप्ति का खरूप समर कर जो हवनादि काये करते हैं उनही सहायता 
भप्तिदेव करते हैं ॥१८॥ 


निःसंशयकरै रथें: पृत्नश्िष्यहितैषिणा । 
गोभिलाचाय पुत्रेण कृत॑ शास्त्र*े सुनिश्चितम्‌ ॥१९॥ 


सान्वय-शब्दार्थ-( योभिलाचार्यपुत्रे ५ ) श्रीयुत गोमिलाचाणर्ये के पुत्र ने ( पुश्रशिष्यहितेषिणय ) 
पुत्र एवं शिष्यों की भराई के लिये ( निःसशयरररथें: ) सन्देह दूर करने वाले वाक्यों से ( सुनिश्चित ) 
अस्छी तर निश्चित कर गृष्या संग्रह नामक ( शाज्ञ ) शात्र ( कृतत्‌ ) बनाया ॥१९॥ 

भाषा्--श्रीयुत गोमिलान्ञार्य के पुत्र ने अपने पुत्र एवं जनता की मलाई के लिए ग़ह्या 
संग्रह बासक यरद्व पुस्तक बनायी हैं, जिसमें अच्छी तरद्द से सन्देद्द रहित निर्णय किया गया है ॥१९॥ 


पावकस्य मुख वरक्ष्य यदुक्ते पद्मयोनिना। 
सप्तजिद्द प्रमाणन्तु प्रादेश्॑ परिकीत्तितम्‌ ॥२०॥ 
धान्दय-शब्दार्थ--( पावकत्य ) अप्रिदिंव का ( मुख ) मुख ( वक्ष्ये ) बतलता हूं, ( भरत) 
जो कुछ ( पम्मयोतिनां ) ब्रह्मा जो ने ( उक्त ) बतलाया है, ( सप्तजिह्ना प्रमाणं ) सातों जीसों का प्रमाण 
(तु) तो (प्रादेश ) प्रादेशमात्र ( अंगरूअ एवं तजेनी को फैलाकर जो माप किया जाता है उसी को 
प्रादेश रुदतें हैं) ), ( परिकोतितम्‌ ) बतलाया गया है ॥२०॥ 
भावार्थ-..अभि के मुख के विषय में जो कुछ ब्रह्मा जो ने बतलाया है वह आगे सूचित 
किया जा रहा है, भप्ति के जो सात जीम हैं उनका नाम प्रादेद मात्र है ॥२०॥ 


प्रमाणं चतुरसञञ बर्तल॑ मुखमण्डल्म्‌ | 

यदये' हयते वहो तां जिह्ां परिकल्पयेत्‌ ॥२१॥ 
सान्वय-शब्दाथ--( मुखमण्डल्म्‌) अमति के मुख का ( प्रमाणं ) प्रमाण ( बठुंल॑ ) गोल 
+ 


८ पाचीन भारत [ १म वर्ष, २री संख्या 


( चतुष्फोणं ) चौकोन है, ( यदर्थ ) जिस कामना से ( वहनौ ) आग में ( हयते ) हवन किया जाय 
(ता ) उस ( जिहां ) जीम कौ परिकत्मना करें ॥२१॥ 
भावार्थ-अम्ति का मुख चतुष्कोण एवं गोल बतलाया गया है। अतः जिस कामना से हवन 
करना द्वों उस जीभ की कत्सना करे ॥२१॥ 
कराली धमिनी श्वेता छोहिता चाति लोहिता। 
सुपणी पश्चरागी च सप्तैताः परिकीत्तिताः ॥२१॥ 
सान्वय-शब्दार्थ--अमि के सात जीमों का नाम बतलाया जा रहा है-.यधा--१ करालो 
२ घूमिनी ३ ख़ेता ४ लोदहिता ५ अतिलोहिता ६ सुपणी ७ पद्यरगी (एताः ) ए (सप्त 
सात ( परिंकीतिताः ) बतलाये गये हैं ॥२२॥ 
भावार्थ--उपरोक्त सात नाम अप्ति के है ॥२२॥ 


करालीं राक्षसा भ्न्ति धुमिनी मसुरास्तथा। 
वेतां नागाः समश्नन्ति पिशाचा लोहितां तथा ॥२३॥ 
तान्वय-शब्दार्थ--.( राक्षताः ) राक्षस ( करालीं ) करालो नामक जिह्य से खाते हैं, और 
( भयुराः) असुर ( धूमिनी ) घूमिनी से खाते हैं, ( रवेतां ) रवेता से ( नागः ) नाग खाते हैं, ( तथा ) 
और ( पिशाचा ) पिशाच नामक देवयोनि विशेष ( लोदितां ) लोहिता नामक जीम से खाते है ॥२३७ 
भावाथे-कमझः ३ कराली, २ धूमिनी, ३ खेता ४ लछोहिता नामक जोरों में जो 
इवन किया जाता है, वह राक्षत, असुर, चाग और फिशावों को प्राप्त होता है ॥२३॥ 
महालोहितां गन्धवाः सुपणी शव यमस्तथा ॥२३आ॥ 
सान्वय-शब्दा्थ -( गन्धर्वाः ) गन्धर्द छोग ( महा छोद्दितां ) मद्दा लोहिता नामझ जीम से 
( तथा ) और ( यमः ) यमदेव ( सुपर्णी' ) सुपर्णी नामक जीभ से खाते हैं ॥२३आ॥ 
भावा्-महा लोहिता एव सुपणी नामक अपति के जोभों में हवन किया जाता है उसे कमशः 
गन एवं यम पाते हैं ॥२३ए॥ 
पश्चरागी व विख्याता दिव्या जिड्डा हुताक्षने | 
तस्थान्तु होमयेप्रित्य' सुसमिद्ध हुताशने ॥२४॥ 
समनवव-दा्याथं--( हुताशने ) भ्र्ति में ( फ्फागी ) फ्परागी वास की ( दिव्या ) सब से 


कालान, १९९७] भद्य-मंग्रह ५ 
अच्छो (जीहा ) जीम ( विश्याता ) प्रसिद्ध है ( रुसमिद्ध ) अच्छी तरद प्रज्यल्ति होनेपर ( हुतादने ) 
भप्ति में ( तस्‍्यां ) उस पंच्चरागी वामक अप्मि की जिह्ढा में ( नित्य ) सदा ( द्वोमवेत्‌ ) हवन करे ॥२४॥ 
भावार-..उपरोक्त अमि को जिह्ाओं में पद्मरगी नाम की उत्तम जीभ है, अच्छी तरह भ्रप्ति 
पज्वल्ति कर अपनी कामनालुसार उसमें हवन करे ॥२७॥ 
विधमे लेलिहान च होतव्य' तन्त्रसिद्धये । 
न धमो न तथा ज्वाला विशुद्धोष्णविचक्षुषा ॥२५)॥ 
साम्वव-दब्दार्थ-( तन्त्रसिदये ) तन्त्रसिद्धि अर्थात्‌ अपनी कामना पूर्ण होने के छियि ( विधूमे ) 
घूम रहित ( लेलिद्दाने ) जब अभि कौ ज्वाला निकलती हो तब ( दोतव्य ) हवन करना चाहिए, ( न धूमो ) 
धूवां न रहे ( न तथा ज्वाला ) और न अधिक ज्वाला रहे, बह ( विशुद्धा ) हवन योग्य अभि दै, यह 
( उष्णविचक्षुषा ) अप्ि कौ विशेषता जानने वाछे विद्वानों ने बतलायी है ॥२५॥ 
भावाथं--भन्‍्छी तरह धूम रहित प्रज्वल्ति अप्रि में हवन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्वानों ने 
यह बतलाया द्वै कि हवन के समय अप्नि में न तो धूम हो और न अधिक ज्वाला हो हो ॥२५॥ 


प्रभया भाति यत्ेब भगवांस्तत्र तिष्ठति | 
तत्र पूर्णाहुति' दद्यात्सवे काम प्रसिद्धये ॥२६॥ 
सान्वय-श्ब्दाथं-( यत्र ) जहां (प्रभया ) अपने प्रकाश से अप्रि ( भाति ) शोमित है, 
(तन्न ) वहां ( एवं) हो ( भगवान ) परमेश्वर ( तिष्ठति ) ते है” । ( सर्व काम प्रसिदयये ) अपनी 
सभी कामना प्राप्ति के लिए ( तत्र ) उस अभि में ( पूर्णाहुतिं ) पूर्णाहुति दबन ( दबात्‌ ) करे ॥२६॥ 
भावार्थ--जिप्त अभि में अच्छी ज्वाला निकलती हो उसो में पूर्णाहुती हृवन करने से मनुष्य की 
कामना पूर्ण होती है ॥२६॥ 
भारणी राक्षसी रोद्री क्रव्यादी बर्मराक्षसी । 
स्थ लजड्घा कराली च वजहस्ता तथेव च ॥२७॥ 
* सान्वय-दान्‍्दार्थ--अब इसके धाद नव समि्धों का वाम बतलाते है १ भारणी २ राक्षसीं 
३ रोदी ४ कव्यादी ५ अहाराक्षती ६ स्थूलजहा ७ कराली ८ बज़इसा ॥२णा 
, यमदूती च विश या इत्येताः समिधो नव ॥२७अ॥ 


सान्कय-क्न्दाथं- ( थ) और ( हतयेताः ) ए ( समिथः ) समिषा हैं मो कि सर्वप्रथम प्रजा 
का ध्यान कर हवन किये जाते हैं ॥२७०ज॥- 


१० प्राचीन भारत [ १म वे, ररी संख्या 


पिशीर्णा विदला हखा वक्रा स्थ ला कुशा द्विपा । 
कृमिद्श च दीधां च बजेनीयाः प्रयक्षतः ॥२८॥ 


सान्वय-शब्दार्थ-( विशीर्णा ) सड़ी हुईं ( बिदला ) फटी हुईं ( हला ) छोटी ( वक्ता ) 
ठेढ़ों (स्थलछा ) मोदी (शा) अत्यन्त पतली (द्विधा) जो दृट गयी हो। (झमिद््टा ) 
कीट खालिये हों ( व) और ( दीर्घा ) प्रादेश मात्र से बढ़ी हो ( प्रयन्षतः ) सावधानी से ( वर्जनीया ) 
त्याग देनो चहिये ॥२८॥ 

भावार्थ--उपरोक्त समरिधों का नाम बतला कर अब उनके दोष बतलाते हैं कि प्रयक्षपू क 
ऐसे सम्तियों को छोड़ देना चाहिये जो कि सढ़े, कटे, टेढ़े, प्रादेश मात्र से टेढ़े, पतले-आदि दोषों से 
दूषित दो ॥२८॥। 


विशीर्णा ध्युक्षय कुयांद विदला व्याधिसम्भवा। 
हस्वा मृत्युकरी रोद्री दुर्भगलन्तु बक्रया ॥२९॥ 


सान्वय-शद्धा्थं--( विशीर्णा ) पड़ी हुईं ( आयुः क्षय ) भायु का नाश ( कुर्यात्‌ ) 
करती है ( विदला ) फटी समिधा ( व्याधि ) रोग ( सम्भवा ) पैदा करती है। ( हसा ) प्रादेश 
मात्र से छोटी समिथा ( मृत्युकरो ) झत्यु कारक (रौदो ) भय देतो है, ( वकयाः ) टेढ़ी समिधा 
(ठु ) तो ( दुर्भगत्व॑ ) दुर्भाग्य देती है ॥२९॥ 

भावार्थ--उफ्रोक्त दोष युक्त समिधों का अलग २ फल बतलाते हैं कि सढ़ो सम्रिधा 
आयु न करती है, फटी हुई रोग पैदा करतो है, प्रादेश से छोटो समिष्रा सृत्यु देने वाली एवं टेढ़ी 
समिधा वुर्भाग्य-प्रद है ॥२५॥ 


विप्नानि कुरुते स्थला कृशा च रिपृवद्धि नी | 
द्विषा नाशयते हथ  भायों च प्रियवान्धवान्‌ ॥३०। 


सान्वय-शब्दाथ --( स्थला ) मोटी समिधा ( विश्नानि ) बाधा ( कुरते ) करती है (थे ) 
और (दा ) पतली समिधा ( रिपुवद्धिनी ) शत्रु बढ़ाती है ( द्विपा ) जो अलग अलग हो गई है वह 
(क्र्य ) घन ( भार्या ) ज्री (व) और ( भ्रियवान्धवान ) प्रिय बन्चुओं का ( नाशयते ) नाश करती 
है ॥३०॥ ' 

भावार्थ- मोटी सम्रिधा वाया देती है और फ्तलो समिधा दा को बढ़ाती है। जो अलग ' 
अलग हो गई है वह घन, स्रो और प्रिय बन्चुओं का नाश करती है॥३०॥.... 
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(१४७). , अक्ष्मीनिवास बिक्षका । 
(१५) , परेश नाथ सिद्द 
(१६). » फयराज जौच । 
(१०) » बाबूलाल राजगढ़िया । 
(१८) डा पटक्रष्ण घोध 
(१९५) १० श्री रमछुर्गत मिश्र । 
(२०) श्रीयुत सत्ती्षयन्र शी्ू । ( परिचालक ) 


(२१) » औऑन्‍्डास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
(२४). कुमारी पदुना मिलन ( सह-सम्पादिका ) 
प्राचीन भारत का उ्दं श्य 


इन्दो में मातिव एवं असासिक कई पंत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय सत्कति एवं शाख्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहीं दिखाई पढ़ती । प्राचीन भारत की श्ञान-गरिना को हम क्रमशः भूलते दी जा रहे 
हैं कि इसो भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का ध्रभाष कैसे डाला था 7 
कैसे यूनानियों ने यदां से विकिस! पद्धति सीखे / सद्ाद सिकन्‍दर तो यहां की शिक्षा, एबं सस्कृति को 
देखकर दग दो गया था। इस पत्रिरा का उददंग्य उस प्राचीन सर्स्क़ृत आदि पर प्रकाश डालता ही 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे ।-- 

(१) बैदिक शात्र (२) दर्धान-शात्र (३) धर्म-शात्र (४) बौद्ध तथा जैन शासत्र (५) आयुर्वेद- 
शाकर (६) शिल्प एवं छला (७) प्राचीन विशान-शात्र ( गधित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ कद ) 
(८) इन्दी-साहित्य (५) समाज तथा बोति-शाख (१०) प्राचीन तया आधुतिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्षापद्धति तथा उत्तका अचार कार्य (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित ठेखों पर 
मसन्तव्य (१२) सम्पदकीय मन्तम्य । इसके अतिरिक्त अंप्रकाशित इस्तलिखित अतियों का प्रकाशन एव प्रछाशित 
दुआप्य पृष्तकी की पमालोचदा! सरकत, पाली एवं भक्त अप्रंकाशित इस्तलिखित अतियों का हिन्दी भजुनाद। 


इन्डियन रिलय इन्स्टिट्यूट कृत अकाशित पुस्तक 


१। आवेदसंदिता--मूछ, सायणताप्य तथा अस्थात्य भाष्प दर्व अंभ्रेजी, बंगला 


लगा दिन्‍्दी अनुवाद तथा पदेषणा मलक व्याक्या सहित सफण्डाफार में प्रकाशित 
दो रहा है। 
इंगीप महाकीष--४२ सं ब्या तक भ्रकाशित दो रही हैं। प्रति संख्या ॥) 
विस्तुत विभरण के छिये लछिखिये : 
वोडकोच--१म कण्ड, सूल्य १) 
54२प्तञए7', 7- 77---ह% वेणीजाधब बड़ आ-रखित--सूल्य २७) 
७4९8 & 800 808 ए.॥---ह० प्रेणीमाधद घड़ आ रचित 
०. 7-मूछ्य ५) ५० 7--सूल्य ७) 
एऋ्र०शाए पता87'072ए 07 8४8४557,, 7--ा 
ऑषमोद्छालू पाक-रखित, -मूल्य ८) 
प्राप७ए0/प0 प्रापर090घ0फ १00 80४8४ ए7-- 
डा० परकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५) 
ए९ए७४४१४-ए7४०7००-- 
अध्यापक श्रीपिरिजाप्रसभ मझुमदार-सम्पादित--मूल्य २॥] 
गा 4४ छएए:08७8२5, 789389, 940 -- 4], 
भरी ककया ऊादिड़ी सकुछित -ग्रूल्म प्रति कण्ड ४७) 
-आीमिमेस अन्‍ह व्लहिडी पा-ए रित- सूल्य १॥) 


११्ध #उएरअकाड]5 7, ए४-- 


अताफर्त 99 ॥07, 8 0, 7,2एछ, ४ #. 84... #8,0 , #,१.७,8 ए-१5, !6/ 
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अध्यापक आर० सछि० अधिकारों रखित-. सूब्य ८] 
जिल्यूद विवरण के किय्रे शिकिये 
सांभारण-सम्पादक 
इल्डिमन स्िये इम्स्डिट्डुड 
१९०, मानिकताा स्ट्रीट, कलफरसा 


तीसरी संख्या 


री > 
भक्ल ५५२॥१६६६ 


रे 
कै ३५६ 
3९१५ ॥ १ 
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सशादक--भद्दामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
सह० सम्पादक--श्री कालिदास मुकरजी एम, ए., एम आर ए एस, 
सह० सम्पादिका “- कुमारी पदुमा मिश्र एम, ए 


परिचालक--भरी सतीश चन्द्र शील,, एम, ९., बी, एल, 


दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 


१७०, मानिकतव्ण स्ट्रीट कलकत्ता 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 
(७) 
(६) 
(७) 
(८) 
(५) 
(१०) 
(११) 
(१२) 


(१) 
(९) 
(३) 


(४) 
(५) 


(६) 
(७) 
(८) 


(९) 


सम्पादक-मडल 
समापति--डा० डी. आर. भंडारकर, एम. ए., पो. एवं. डी., एफ, आर. ए. एस. वो. । 
( भारतीय इतिहास एवं संस्कृति ) 
महामद्दोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
पं० भगवद दत्त--+ वैदिक साहित्य ) 
महामहोपाध्याय कविराज़ गणनाथ सेन सरस्वतो, एम. ए., एल, एम, एस, ( आयुर्वेद शास्त्र ) 
डा० प्रभुदस झासत्री एम ए., पी. एच. डो ( दरश्शेन-शास््र ) 
श्रीयुत ब्ही, एस, अगखाल, एम. ए, ( प्रल-तत्व-विभाग ) 
डा० ह्दीरालाल जैन, एम, ए, डी, लिए, ( जैन साहित्य ) 
डा० पीताम्बर दत्त बड़ थवाल, एम. ए, डी. लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 
भिछु राहुल संशृत्यायन ( बौद्ध साहित्य ) 
कालिदास मुकरजी एम. ए. 
कुमारी पद्मा मिश्र एम. ए. 
श्रीयुत सतीशचन्द्र शील, एम ए बी एल, ( परिचालक ) 


नियमावली 


माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है | दर माह के पहके हफ्ते में यह पत्रिका 
प्रकाशित द्वोती है। हर संख्या में लगभग ७२ एष्ट रहते हैं । 

इस पत्रिका का वार्षिक सूल्य ४) तथा छमाही मूत्य २।) रुपये (डाक सहित ) है। प्रति 
संख्या की कीमत ॥#), ढाक अलग । 

वार्षिक या छमाही मूत्य पहले देना पड़ता है । 

किसी विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वाषिक-आहकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़ती है । 
ब्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समराप्ति के बाद 
पहली संख्या बी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें 
पहले ही सूचित करना आवश्यक है । 

आराहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये । 

ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो ग्राहक १५ दिन के भीतर सद्० सम्पादक फो सूचित करें। 
लेखक कपया पृष्ठ की एक ओर अपना ठेख भेजें । भ्रूफ केवल एक ही भार लेखक के पास सेजा 
जा सकता है । 

जो महाशय १००) देने की कृपा करे गे वे इस संस्था के आजीवन--सदस्य बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस स॑ स्था से प्रकाशित दिंन्दी पुस्तकें मुफ्त में दी जावेगी । 
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सूचीपत्र 


6. 


लेख 
पूर्वपाणिनीयम-- श्री जगती प्रसाद भाव 
इक््वाकु-बश का हिदुस्तान में प्रसार--बुमारी प्मा मिश्र एम. ए. 
माधुकरी-- भिक श्रीमत्खामौ श्री शकरती्थ जी महाराज 
महाकवि श्री भास प्रणीत यज्ञफल नाटक--श्री प्रवीन चन्द्र जैन शाज्री, एम. ए. 
कुषाण काल में सरवास्तिवादिन और महासधिक बौद्ध मत--- 
श्री बैजनाथ पुरी एम. ए. 
इन्द्र तथा ब्रत्न का युद्ध- श्री माधव दास सांख्य तीथ एम ए. 


जैन धर्म में नारो का स्थान--डा० एस० मुखोपाध्याय एम, ए. पी-एच, डी, *** 


उपनिषदों के विषय में शाहज़ादा दारा शिकोह के विचार +- 


प० अयोध्या प्रसाद *** 


वेदान्त दर्शन--श्री सतीश चंद्र शौल एम, ए, बी, एल 

मानव-धर्म --पं ० श्रीनाथ शर्मा 'विरल' विशारद 

काशी राजघाट की खुदाई--भ्री वासुदेव शरण अग्रवाल 
विविध-विषय 

प्राचीन बौद्ध धर्म में वेदान्त और सांख्य--एफ, ओटो श्रे डर 

बेदिक समय का एक मुकहमा-- महामहोपाध्याय प, सकल नारायण शर्मा 

प्राचीन भारत में विमान-यत्र बनाने की प्रणाली 

डा, बी, सी ला एम. ए. वो. एल, पी. एच. डी. 

सम्पादकीय मन्तव्य 


पुस्तक-समालोचना « 
पुरानी पत्रिकाये' ४५ 
सामयिक साहित्य ४८ 
सामयिक संवाद 


गृहम-संग्रद--पं ० अयोध्या प्रसाद बी. ए. कर्तृक सम्पादित और अनूदित. «* 
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( भारतीय श्ञारत्र एवं संस्क्रृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ) 





शम वर्ष । चैत्र, ( संबत्‌ १९९७ ) श्री संख्या 





पूवपाणिनोयम्‌ 
श्री जगती प्रसाद भागव 


महर्षि पाणिनि के नाम से फ्रयेक सख्त का विद्वात अच्छी तरह परिचित है। इनका 
बनाया हुआ अशध्यायी नामक अन्य आयन्त छोटा होने पर भी इतना व्यापक है कि वेदों के समय से 
ऐकर आज तक के सस्कृत साहिसय के प्रयेक शब्द की व्युर्तात्त ([02772(70॥) इस ग्रन्थ द्वारा की 
जा राकती है। इस अन्य के अतिरिक्त और एक काथ्य इन महषि के नाम से हौ प्रचलित है जिससे 
प्रमाणित हता है. कि पाणिनि वेवल शुष्क वैयाकरण ही नहीं किन्तु एक रसिक कवि भी थे।। हाल ही 
में इनके एक और ग्रन्थ का पता छात्र है जिसके १२ प्रू.्ट भूमिका सहित प्रकाशक महोदय ने हमारे पास 
नमूने के तीर पर भेजे हैं। ग्रन्थ का नाम पूर्वपाणिनीय' है। प्राप्तिरान--स्शाला औषधालय, 
गोंडल ( काट्यावाड़ ) है। यह ग्रन्थ २४ सूत्रों का है। प्रकाशक ने एक छोटा सा उपोद्भात भी 
दिया है। पाणिनि छत ग्रन्थ तो पूरा छपा है, परन्तु उस पर जो भाष्य किया गया है उसके दो पृष्ठ 
ही हमको प्राप्त हुए हैं। उपोद्धात में प्रकाशक ने यह दर्शाया है कि :--- 

१--पराणिनि के बुछ और सूत्र थे जो प्रचलत अशध्यायी में नहों हैं। महाभाष्य के 
पढ़ने से भी यह सिद्ध हं.ता है। दृशान्त के लिये देख्यि--सिद्ध शब्दार्थ सम्बन्धे' यह वार्त्तिक माना 
जाता है, पर्तु महाभाष्यकार इसको पाणिनि का लक्षण (सूत्र) कहते हैं। नागेश ने उद्योत में 
ल्खा है कि यह पाण्िनि के सूत्र का व्याख्यान रूप वात्तिकर है। परन्तु इस आशय को प्रकट करने 


१, खल्ति पाणिनय तस्म॑ यस्थ रुटुयमादत: । ः 
आदी व्य|करणा काब्यमनज्ञास्ववती जयम्‌ ॥ 
वाजशेखरस्थ मूमिसुक्रा वस्यास्‌ । 
प्रौबिले: पातालविजये भहाकान्य रुत्पछड्वार ब्याख्यायास्‌ , 
( महाभ्राषर नि० सा० संस्करण दितोय-- उपोद्च/त पृष्ठ १९ ) 
१७०७१ 








१३० प्राचीन भारत [ १म बे, ३री संख्या 


बाला कोई सूत्र प्रचलित अशाध्यायी में नहों है। इस से भी वर्तमान अद्टाध्यायो के अतिरिक्त अन्य 
सूत्रों का अस्तिल प्रतीत होता है । 

२--महाभाष्य के समय में जो अशध्यायी थी आज की अशध्यायी उस से फम है। 

३--वामनजयादित्य ( काशिका ), सायणाचाय ( माधवीया धातुशत्ति ), दीक्षित ( सिद्धान्त- 
कौमुदी ) आदि के समय में जो मद्ाभाष्य था उसमें और आज के महाभाष्य में बहुत अन्तर है। 
आजकल के महाभाष्य में बहुत कुछ घटाई बढ़ाई कर दी गई है। अब विचार यह करना है कि पूत्े- 
पाणिनीय के आविष्कारक की ये बाते कहां तक मान्य हो सकती हैं। इस में तो कोई सन्देह नहीं 
कि पाणितीय व्याकरण के व्याख्यान रूप कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें शब्द को ब्रह्म माना गया है। ऐसे 
प्रन्थों में वाक्यपदीय” का नाम लिया जा सकता है। महाभाष्य में भी यह भाव है। अब प्रश्न यह 
है कि इन भ्थों के कर्ता जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण की व्याख्या मात्र की है उन्होंने कहां से दस विषय को 
लाया जब कक भ्रचलित अशध्यायी में इस विषय का मूल ही कहों नहीं है। इस अ्रश्न का समाधान इस 
पूर्वपाणिनोय ग्रन्थ से होता है। मालूम होता है कि महाभाष्य के समय में यह ग्रन्थ प्रचलित था 
परन्तु वाक्यपदीय के समग्र में नहों रहा होगा। महाभाष्य में कई स्थानों पर पूर्व सूत्रों छा उल्ठेख है 
( यद्यपि भ्ररीप और विवरण में वहां पर सम्बन्धहीन अर्थ मिलता है ), परन्तु भर्तृहरि आदि अ्न्धकर्ता 
ऐसा उल्हेख अपने भ्रन्थ में कहों नहों करते हैं और शब्द-अह्वाद को आचार्य ( पार्णिन ) और शास्त्र 
( व्याकरण ) का सिद्धान्त मानते हुए कहीं तो महाभाष्य का उद्धरण दे देते हैं और कहों युक्ति से हो 
काम लेते हैं। एक स्थान पर मद्दाभाष्य में पूवव सूत्र का उल्टेख है और पूर्व सूत्र में वर्ण की अक्षर सज्ञा 
मात्री गई है। यहां पर कैयट और नागेश ने व्याकरणान्तर ऋषट कर अर्थ कर दिया है। यह अर्थ 
स्॒नत नहों मादम होता । फिर किसी व्याकरण का नाम भी नहीं दिया गया है। सम्भव है उनका अभिप्राय 
शाक्टायन शाकत्य आदि ढिसी व्याकरण से हो । अब प्रश्न फिर यह द्ोता है कि मद्दगि पाणिनि इस विषय 
को क्यों छोड़ गये। एक और बात विचारणीय है कि पार्णिन और वात्तिककार ने अक्षर के अथ्थ में 
वर्ण शब्द का प्रयोग किया है ( ७४५३ )। तो किसी सूत्र में अक्षर की वर्णसज्ञा होनो चाहिये थी 
नहों तो पाणिनि के हो सूत्र के अनुसार वहां शब्दखहूप का अ्रहण होगा न क्रि अक्षर का। और यदि 
वहां प्रचलित अर्थ मानें तो वर्ण शब्द से ब्राह्मगादि वर्ण का भी ग्रहण हो जायगा और शुक्कादि वर्ण का भी 
पहण धोगा। जिस व्याकरण में वर्ण शब्द का प्रयोग अधिकतर अक्षर के अर्थ में हुआ है और जिसके 
मद्ाभाथ्कार अक्षर को वर्णसंज्ञा करने वाले सूत्र का उल्टेख कर रहे हैं उसमें वर्ण की लंशा न की जाय 
मह भी एक गढ़ विचाराह अन्न है। इस प्रश्न का उत्त भी इस पूर्वपाणिनीय प्रन्थ में स्फतया मिल 
जाता है। इपका २रवां सूत्र अक्षरों की वर्ण संच्ा करता है। ये युक्तियां पूपाणिनीय के अखिल 
को अमाणित करती हैं। पूवंपाणिनोय की भूमिका में यह भलो भांति दिखलाया गया है कि कुछ और भी 


चैत्र, १९९७ ] पूवपाणिनी यम्‌ १शै 


सूत्र पाणिनि के थे जो प्रवल्तित अशध्यायो में नहों हैं और जिनका सम्बन्ध उनके व्याकरण से था। साथ ही 
यह भी प्रमाणित किया गया है कि प्रवलित महाभाष्य में भो कई अंश प्रक्षिप्त हैं और अनेक स्थानों पर कुछ 
अंश निकाल दिये गए हैं । यह सब तो भूमिका के पढ़ने से विदित हो जायगा परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात 
अवश्य उत्डेखनीय है। मद्दाभाष्यकार वेशें को निय मानते हैं ( निय्यानिच्छंशंस नदिष्छंश क्रियन्ते ) 
(४।३॥१० ) परन्तु इस के ही साथ कहा गया है, कि यद्यप्यर्यों नित्यः यातु वर्णानुपू्वी साइनित्या' अर्थात्‌ 
वेद बनाये नहों जाते, बेद नित्य हैं। यद्ञपरि अर्थ नियय है, जो वर्णानुपूवी है वह अनित्य है। यहां पर अन्य 
शाल्रों के सिद्धान्तों को न दे कर महाभाष्यकार के शब्दों में ही इसका विरोध मिलता है। सिद्ध शब्दार्थ 
सम्बन्धे'--महाभाष्य में पाणिनि के इस सूत्र का अर्थ यह है कि शब्द, अर्थ और इनका सम्बस्ध नित्य है 
अर्थात्‌ जहां शब्द है वहां अर्थ भो है. और जहां अर्थ है वहां शाब्इ $ फिर इन शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
भी नित्य है। जब अर्थ बिना शब्द के और शब्द बिना अर्थ के रह ही नहीं सकते ऐसा भाष्यकार का 
सिद्धान्त है और यह सिद्धान्त आचाये पाणिनि के मतालुसार है तो एक अर्थ ही नित्य और वर्णानुपूर्वी 
( शब्द ) अनिद्य है ऐसा महाभाष्य में क्यों है। इस से स्पष्ट है कि महाभाष्य स्थान स्थान में प्रक्षिप्त है । 

पू्ंपाणिनीय के अश्तित्र और ग्रामाणिल सिद्ध करने के लिये पांच वर्तमान महाभाष्य में 
पूर्व पर विरोध दिखाने के लिये चार और अनेक स्थानों पर प्रक्षितर अश दिखाने के लिये तीन युक्तियां दो 
गई हैं, यह देखने योग्य है। पूर्नपाणिनीय के प्रथम सूत्र के भाष्य का नयूना भी साथ में दिया गया है 
परन्तु भाष्यकरार का नाम आदि कुछ नहों शिया गया है। इस भाष्य को शैली पुएनी है। इसकी भूमिका 
में भाष्यकार ने कैयट का नाम लिखा है परन्‍्त्रु नागेश आई क्रिसी टीकाकार का नाम कहां नहों है । 
इस से अनुमान क्रिया जा सकता! है कि कैयट के समग्र के बाद इस भाष्य की रचना हुई होगी। भाष्यकार 
ने इस बात का दुःख प्राटट किया है कि कीय आई ने कर शकास्थनों में न शका उठाई है और न समाधान 
ही किया है और यद भी बताया है कि कैयठाहि के समय्र में यह अन्य ( पूर्वताणिनीय ) नहीं था। अब 
इस भाष्य में इन सब दाह्आओं का उत्ऐेख ओर समाधान बताया गया दै | भाष्म में पहिठे शब्द, लक्षण 
फि! वैशेषिंक और सांहप के शब्द लक्षग का व्याकरण के शब्द लक्षण से सेर और शब्श्व जाति और द्रव्य 
को समम्काकर शब्द का व्यापकल, शब्इ ओर ब्रह्म कौ एकता बताई है। एक उपनिषद्‌ का मन्त्र एक 
इरिकारिका और एक और 'छोक इस मत की पुष्टि के लिये दिया है। फिर यह बताया गया है क्रि वेद में 
शब्दशाज है और कई आचायो ने समय समय पर उसी को विस्तृत रूप से समझाया है । इसी लिये आचायो 
के बनाए दान्दशाज़् शब्दशासन न होकर शब्शलुशासन हैं। पाणिनीय व्याकरण भी एक शब्दानुझासन है। 

पूर्वपाणितौय की भूमिका में महाभाष्य में किस प्रकार प्रक्षेप आ गए हैं इसका एक संक्षिप्त 
इतिहास दिया गया है. जिसके विषय में हम फिर कभी निवेदन करेंगे। 


इच्चाकु-वंश का हिन्दुस्तान में प्रसार 
कुमारी पतद्मा मिश्र एम. ए. 
( गत अछु के बाद ) 


पर राम पडित अपनी पादुक देकर भाई बहन के साथ उन्हें लौठा देते हैं। बनवास के बारह 
वर्ष बोत जाने पर राम लौटते हैं जब सीता से उनका विवाह होता है और वे सिंद्वासन पर बैठते हैं । 
रामायण से परिचित प्रत्येक व्यक्ति के लिये दोनों को समानता प्रद्मज्ग ही है। जातक में इस्राकु कुछ का 
कहाँ नाम नहों पाया जाता, पर घटना और पात्रों क्री इतनों समानता के आधार पर यह अनुमान युक्ति रागत 
लाता है कि इस जातक के दशरथ इज़ाकु वश के हो रहे होंगे। इन तीनों कहानियों में भाई बहन 
के साथ विवाह-सम्बन्ध को घटना पाई जाती है। यह केवल पत्रित्रता के विचार से ही नहीं होता था, 
सम्भव है हनमें एसी प्रथा रही होगी। शुद्दोंदन, गौतम और राम को तो वश पवित्रता के लिये बहन 
से विवाह करने की कोई आवश्यकता न थी। इसी से इनके आर्य होने में सन्देह होता है। आयी 
में यह प्रथा कभी प्रचक्तितिन थी। दक्षिग भारत में आजकर भी मामा के लड़के के साथ कन्या का 
विवाह हो जाता है। दूसरी बात इन कथाओं से यह प्रतीत होती है कि इस वश के क्षत्रिय हिमालय 
की तराई तक पहुँच गये थे। कुछ समय बाद ये चारों ओर फैल गये होंगे ऐसा पुराणों और 
महाभारत के आधार पर अतुमान होता है। इस अउुमान की पुष्टि ऐतिहासिक ग्रन्थों द्वारा कद्ठां तक 
हो सकती है इसकी विवेचना आगे की जायगी । 

पहले पुराणों का ही कथन दिया जा रहा है। सूर्य के पुत्र मु थे उनके ९ पुत्र और एक कन्या 
इंडा नाम की हुई। प्रय्येक ने अपने अअने कुछ की अलग २ नोंव डाली। इन पुत्रों में मु ने 
सारा देश बांड दिया था। इनमें से सबसे बड़े इस्वाकु थे जिन्हें मध्य देश) मिला था और ने सूर्यवंश 
के प्रवतंक हुये थे ।९ दूसरा सुप्रसिद्ध वश इृडा। का था पर उसझे विभिन्‍न विभागों का पौख् यादव आदि ने 
अपने अलग अलग नाम रख लिये और उन्होंने मूल नाम को बिलकुल ही भुला दिया था तथा वे एक दूसरे 
से अलग भी हो गये थे, इसी से उनका गौरव और प्रभाव इस्वाकु कुछ के बराबर नहों हो पाया था । विविध 
पुराणों तथा मद्ाभारत में इस्वाकु के पुत्रों की संख्या भिन्‍न भिन्‍न दी गई है। महाभारत के अनशासन 
पव३ में इनके सौ पुत्र बताये गये हैं जिनमें से दशाश्व नाम के राजकुमार ने माहिष्मती में राज्य स्थापित 
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की धी। नमंदा के तट पर स्थित आधुनिक मांधाता का ही प्राचीन नाम माहिष्पत्ती था, यह अब 
विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है।१ इनके ५० पुत्र उत्तराषय में और ४८ दक्षिगापथ में राज्य 
करसे थे ऐसा बताया गया है।२ कूम३ व लिक्४ इस्ाकु के सौ और विकुक्षि के १५ पुत्र मानते हैं । 
इनमें से कुछ लोगों ने मे5 के उत्तर में और कुछ ने मे5 के दक्षिग५ में राज्य किया था। पुत्रों को न्यूनाबिक 
संख्या से हमें यहां कुछ मतलब नहीं है। मुख्य बात ध्यान देने को यह है कि इस वंश के राजा 
दक्षिण की ओर गये थे और वहां इन्होंने राज्य स्थापित को थी । यह एक परम्परागत ऐतिहासिक तथ्य 
है जिसे पुराणों और महाभारत ने स्थान रिया है। इस्ाकु ने भी अधमेध यज्ञ किया था। 
इनहे तीन पुत्र प्रसिद्ध थे, विकुक्षि, निमि और दण्डक । विकुक्षि ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई और 
उनके उत्तराधिकारी वह्दीं राज्य करने लगो। विष्णुपुराण ( ४, २, ९-१२ ) में शशाद के पुत्र पुरंजय 
का उपनाम ककुस्थ लिखा है। इसको कथा यों है--देवासुर संग्राम में हार कर देवताओं ने पुरंजय को 
सहायता मांगो। इन्होंने इन्र को बैल बनाया और उस पर चह कर असपुरों को मार भगाया। 
इसी से इनका नाम ककुस्थ पड़ गया और इनके बशज काकुत्स्थ कहल,ये । इक््वाकु वंश के एक राजा 
ने अनार्य जातियों के साथ युद्ध में आयो को सद्दायता दी होगी यह इससे प्रकट होता है। अयोध्या 
में स्थित इसी वश में आगे चजकर अम्बरीष भगीरथ, सार, मान्यता आदि अनेक प्रतापी राजा हुये 
जिनका नाम स्थान स्थान पर दानी, शर-बीर और सहृदय राजाओं की सूर्चिग्रों में मिलता है६ । प्रत्येक 
सूची में हुस वश के राजाओं की संख्या दूसरे किप्ती एक वश के राजाओं से अधिक ही है । यह 
उत्त भारत में इनकी ख्याति का गोतक है । 

निमि ने विदेह में> अपना राज्य स्थापित क्या८ था। इनके उत्तराधिकारी का नाम मिंथि 
जनक था, इससे राज्य और राजधानो का नाम मिथिला द्वो गया । तीसरे पुत्र दण्ड ने विन्ध्य को 
चोटियों के बीच मधुमय नामक नगर बसाया था और उसने आस पास के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया९ 


था इसीसे इस बन का नाम दण्डक पड़ गया। यह प्रदेश भो हल्ाकु बंश के राजाओं के आधीन था । इसो 
वंश के एक राजा श्रावस्ती ने श्रावस्ती का निर्माग क्रिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत 
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में इनका अधिकार पुराणों तथा महाभारत के अनुसार कोशल, बिदेह और दण्डक में था। कहें नगरों 
के निर्माण का श्रेय भो इन्हें दिया जाता है। दक्षिण भारत में इनके प्रवेश के बारे में महामारत 
ते दशाव का उत्टेख हो चुका है। बात यह है क्रि सिंहासन का अधिकारी तो एक ही कुमार 
होता था, अन्य राजकुमार अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिये चड़े जाते थे और वे बहुधा अपने लिये 
कोई न कोई प्रदेश जीत ही ठेते थे, निमि और दण्ड का उद्दाहरण तो दिया ही गया है । अन्य राजकुसारों 
ने भी इन्ही का अजुताण किया था। अग्रेध्या के राजबश में आगे चढ़ कर कव्माषत्राद हुये जिनके पुत्र 
अज्मक ने भी एक राज्य स्थापित किय। था। महाभारत) में इनके पौदन्‍्य नामक नगर को बसाने का 
उत्डेख है। यहां तक तो पुराणों और महाभारत के अतुपतार इ्ाकुबशीय राजाओं के राज्य का विस्तार 
शिख्राया गया है। अब यह देखना है कि ऐतिहासिक ग्रन्थों और प्राचीन लेखादि से इसझी पुष्टि हो 
सकती है अथवा नहों । पहले अश्टमफ के राज्य को हो लीजिये । इनछा बसाया हुआ पौदन्‍्य और पाली 
ग्र्बों का पोदव या पोतडी एक ही है अयबा भिन्न भिस्न, इस प्रश्न पर विचार करना है। पाली के 


७ 


धर्मग्रन्थों में अध्सक राज्य का कई स्थानों में उन्देख है। अत्सऊ सरऊत के अश्मक का पाली रूप है । 
यह अल्मर दक्षिग में गोदाबरी के क्रितारे था और यूलक इसके उत्तर में था, यह हमें बावरी२ की कथा 
से जात होता है। इससे भी दक्षिग की ओर जागस्यपेट नमक स्थान था ओर गन्टुर ज़िठे के बागाजुंनी 
कुण्ड ३ में मि्रे प्रचीन प्राकृत के ठेखें में इश्वाकुत्रश के राजाओं का वर्गन है। इन लेखों को डा० वर्जेस 
ईसा की तोररी शतराब्शी का बताते हैं। इन लेखें से प्रतीत होता है कि सउ्र तक इसराकु क्षत्रिय 
पहुँच गये थे, फिर यह असभव्र नहों हो सकता कि अत्सक ओर सूलक में भो उन्हों का राज्य रहा हो । यह 
अतठुमान तब और भो पु हो जाता है जब हमें अश्मक और मूलक नाम के दो हक्वाकु राजाओं के 
नाम पुराणों में भो मिठते हैं। दूर दूर तक जाका राज्य स्थापित करने की इनको प्रशृत्ति से भी इम 
परिवित हैं और महाभारत में पीइन्य का निर्माता अस्मझ तो बताय। ही गया है। पौदन्य और पोदन 
में अन्तर कुछ नं है। अश्म का स्थापित क्िप्रा हुआ। राज्य ही अक्त> नाम से प्रसिद्द हुआ द्वोगा, 
यह कथन कोई कलना हो पर अवृम्बित नहों है, यह इससे प्रक/ है। सम्भत्र है इसके पुत्र के नाम 
पर मूलक का नामकाण हुआ हो। सूऊक की राजवानों पैठन या पतित्थान थी। कुछ समय बाद 
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मूलक अस्सक में ही मिला लिया ग़्या था१। भारत के सोलह महाजनपदों में अस्सक की भी गण्नां 
थो। भागाजुंनी-कुष्ठ के समोपवत्ती प्रदेशों के शधवाकुबंशीय राजाओं का उपर्युक्त टेडों में अच्छा 
वर्णन मिलता है। फ्रयेक धर्म के श्राति उदारता एम ऐश्वाक राजाओं की एक दिशेष्ता थी । राज- 
परिवार के व्यक्ति भी अपनी इच्छाहुसार विसी धर्म का अलुसरण कर सकते ५ । राजा शान्तिमूल 
वैदिक धर्म को मानते थे तो उनकी बहन थीं बुद्ध की उपाप्तिका । वे अमिध्योन्न, वाज्पेय और अभिषरेम 
आदि यज्ञों को खर्ग-प्राप्ति का साधन समभते थे तो उनकी बहन बौद्धमठ बनवाने और बौद्धभिशुओं की 
सहायता देने को ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय सममती थीं। इनके साथ राजपरिबार को और भी कितनी 
ही ख््रियों के नाम वहां के स्तम्भ आदि पर खुदे हुये मिले हैं। राजा शान्तियूल के पुत्र श्री वोरपुर्ष दत्त 
भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इनकी एक रानी इनको फूफी को लड़की थीं, और दूसरी उज्जैन की 
राजकुमारी थीं। उज्जैन के राजवंश से इनका विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने के कारण एस परिवार 
के महत्त्व और सम्पन्न की बात पाई जाती है । 

पश्चिम में भी झश्वाकु वंश की एक शाखा पहुची थो। अयेध्या के राजव श में मह नामक 
राजा हुयेर थे। जिनके वशज भो मह बहलाये होंगे और उन्ही के कारण उस प्रदेश का नाम मह्या 
मह देश पड़ गया होगा ऐसी सम्भावना है। मह को पुप्वश के देवाप के साथ साथ पुराणों में 
क्षत्रप्रवर्तक', कहा है इससे इनके महत्त्व का पता चलता है। अश्मक और मूलक को भांति ये भो 
अयोध्या से चड़े गये होंगे और इनके व श्जों ने पश्चिम भारत में राज्य स्थापित किया द्वोगा। मस्य३ और 
वायुधपुराण में मत नाम मिलता है। परजिटर५ के कथनालुसार मह नाम हो ठौक है क्योंकि रामायण 
के किसी भी संस्करण में मत नहीं है प्रत्येक स्थान में मए ही है। इनके अधिकृत प्रदेश का नाम भी 
अस्मक की भांति हो इनके ऊपर मह पड़ गया होगा। तैत्तिरीयारण्यक (५, १, १) में मए की 
तुलना उत्कर से की गई है। उएकर उस स्थान को कहते हैं जहां यज्ञ के अवशेष फेके जाते हैं । 
तैत्तिरीयारप्यक्र में इसे कुस्क्षेत्र का उत्तर बताते हैं इसलिये मह उप्की अपेक्षा ऊसर और रेतौला रहा 
दोगा। राजपूताने के सम्बन्ध में यह बिलकुल ठोक है। महाभारत में मह भूमि का नाम रोहीतक 
के बाद नकुल के पश्चिम दिशा के विजयवर्णन में मिलता है इसल्यि मह पश्चिम में ही था। मह के 
बंशज दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते गये। जो प्रदेश उनके अधिकार में आये वे मौ भह कहलाये । 
जोधपुर की पूर्वी सीमा पर सांभर ताल के उत्तर में मरोट या मरोठ नामक एक तहसील है७। पुत्र का 
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१३६ प्राचीन भारत [ १म बे, ३री संख्या 


अप्रश् उत दो जाता है इससे मरोठ का शुद्ध रूप मा्पुत्र होगा । इसे किसी म'पुत्र ने बसाया होगा, 
इसलिये इसका नाम मस्पुत्न रखा गया था। पश्चिम में मः-परिवार के अधिकार का चिहरसतरूप यह नाम 
अभी तक वर्तमान है। इस प्रकार दक्षिण तथा पश्चिम में हश्वाकु-जाति का आधिफ्म था, यह प्रतीत 
द्वोता है । 

अयोध्या में इध्वाकुबश की जो शाखा राज्य करती थी, उसके बारे में पुराणों का उत्लेख 
हो चुका है। जातकों तथा अन्य पाली ग्रन्थों से भो ज्ञात दोता है कि यह वश अलन्त गौरब- 
पूर्ण था। पाली के अधिकतर सूत्त और जातक बुद्ध के जीवनकाल में या उबके निर्वाण प्राप्त करने के कुछ 
ही समय बाद लिपिबद्ध किये गये थे। इसलिये सर्दियों पीछे लिखि गये पुराणों क्री अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टि 
से इन पर अधिक विधास किया जा सकता है। इन अन्धों में इश्वाकु सम्बन्धी जो कथायें हैं उनका वर्णन 
ऊपर हो चुका है उनमें से कात्यनिक्र अश निक्राल देने पर भो यह तो प्रतीत होता ही है कि इल्लाकु 
जाति अलन्त प्राचीन थी और उत्तर भारत में फैली हुई थी। वुद्ध के समकालीन जिन चार राजाओं 
का वर्णन इन पुस्तकों में मिलता है उनमें कोशल के राजा पसेनादि भी हैं। बुद्ध ने अपने जोवन 
का बहुत सा भाग कोशल की राज़बानो श्रावरती में व्यतीत क्रिया था इसलिये पसेनादि और श्रावस्तो 
का इन प्रन्थों में जगह जगह पर उल्रेख है । अयोध्या के राजब श में पुराणों के अनुसार प्रसेनाजत्‌ का नाम 
मिलता है, उसी का पाली रूप फ्सेनादि है, इसमे बुछ सन्देह नहों। इनकी राजथानो भ्रावरती थी। 
वहां से छठे या सातवें पड़ाव पर साकेत था१, जो कोशल का दूसरा बड़ा नार था ।- पसेनादि काशी- 
कोशल के राजा थे और शाक्य भी इनकी आधौनता खीकार कर चुके थे। इनकी पुत्री वाजिर थीं 
जिनका विवाह मंगध के अजातशत्रु से हुआ था३। छूने युवराज विड्‌डम एक शाक्य बुमारी से 
उत्पन्न हुए थे। विडंडस ने राजा होकर शाक्यों पर चढ्नई क्रो और उन्हें बुरी तरह हराया३ । इस 
प्रकार फोशछ पर इस्वाकु-नश के अधिकार की पुष्टि एतिद्षासिक अ्रन्धों द्वारा भी दोतो है । 


किन 33क++-+ननझमननननगाणनीनीनीनित२ी;ययानन०->-- 
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टास्क काका 


माधुकरो 


भिश्षु श्रीमत्स्वामी श्री शंकर तीर्थ जी महाराज 
१। कार; 

१। ओमिजेतदक्षमि३ सर्व तस्योपश्याख्यान भूत भवद्धविष्यदिति सर्वेमोकार एव । 
बवान्यत्‌ त्रिकालातोतं॑ तंदण्योंकार एब॥ सोच्यमात्माध्यक्षममोकारोईपिमात्म । पादा मात्रा, सांत्राल 
पादा अकार उकारो मकतार इति॥ जागरितस्थानों वैश्वानरोष्कारः प्रथमा मांत्राउच्ल्पेरादिमखआदाप्ोति 
हवे सर्वान्‌ कामानादिश्व भवति ये एवं बेद॥ सप्रस्थानस्तैजतल उकारों हितीया भात्रोतर्षादुभयलाहों- 
ल्कपति इयैज्ञानसन्तति समानश्र भवति, नास्यात्रह्मवित्कुले भवति य एवं बेद॥ सघुप्तस्थानः प्राश्नो मकार- 
स्तृतीया मात्रा । मितेरपीतेवा मिनोति दवा इदं सर्वम पीतिथ भवति, य एवं भेद ॥ अमाश्रजतु्थो- 
धव्यवहार्यः प्रपचोपशमः शिवोषद त एव्मॉकार आत्मैद सविशत्या्मनाम्मानं य एवं बचेद थ एवं वेद ॥ 


[ माप्डक्योपनिषशू | 
भ्षथे 


३* यह अक्षर हो सब चाएचर है। इसका व्याख्यान जानने योग्य है। यदी अक्षर मृत 
( गतब अतीत ), वर्तमान तथा भविष्य ( आगामी ) में निशय है। तीन कालों के आगे और भो जो 
कुछ अव्यक्त है वह सब अवश्य ही 3* ही है। यह आत्मा ( ब्रह्म ) 3* इस अक्षर के ऊपर है, और 
३ जात्राओं के ऊपर है। आत्मा की ( वैध्वानर आदि ) अवस्थाएं 5“ की मात्राएं हैं, और ३* की 
मात्राएं आत्मा की अवस्थाएं हैं। अ-उनम्‌ ये 3 की मात्राएं हैं। वैश्वानर जिसका स्थान जाभरित 
है, वद पहिलो मात्रा तथा पहिलो अवस्था है। यह या तो “अत्तेः” से है जिसका अर्थ व्याप्त करने का 
है ( जिस प्रकार यह सारा जगत्‌ वश्वानर से व्याप्त है उसी प्रकार अ इस अक्षर से सब अक्षर व्याप्त हैं ) 
अथवा आदि दवोने से है ( जिस प्रकार अ पहला अक्षर है उसी प्रकार वश्वानर पहिलो अवस्था है )। 
जी मतुध्य यह जानता है उसको सब कामनाएं सिद्ध होतो है और वह सब मलुष्यों में मुख्य होता 
है। तैजत जिसका स्थान खप्त है वह दूसरी मात्रा तथा दूसरी अवस्था है। यह या तो उत्कषे से है 
( जैसे उकार अकार से ऊपर है ऐसा ही तैजत वौश्वातर से ऊपर है ) अथवा उभयत्व भर्थात्‌ मध्य से है 
( क्योंकि अ तथा म्‌ के मध्य में उकार है ऐसे हो वश्वानर तथा प्राश के मध्य में तैजल है )। जो 
ऐसा जावता है उसकी शान की परपरा बढ़तो है। बह (#ात्मु तथा मित्र से) समान हो जाता 
है और उपके कुल में कोई ऐसा सनन्‍्तान व शिष्य नहीं उपल् होता जो ब्रह्म आनंनेवाला नहों। 


पैद्धललण रे 


१३८ पाचौन भारत॑ [ १म घषे, ३रौ संख्या 


ग्राश्न जिसकी स्थान सुषुप्ति है वह तीसरी मात्रा तथा तोसरो अवस्था है। यह या तो “मिति” ( नापना 
इस अर्थ ) से है ( क्योंकि तैंजलल तथा विध्व जब नाश तथा उलत्ति की अवस्था को प्राप्त द्वोते हैं तब ते 
प्राद्धसे नापे जाते हैं जैसे कि प्रस्थ से घान्य नापा जाता है ) अथवा इस कारण कि यह एक दो खभाव 
का है ( जिस प्रकार 3 का उयारण करने में अ तथा उ अन्त में म्‌ से मिल जाते हैं उसी प्रकार विश्व 
तथा तजस ग्राज्ञ से मिल जाते हैं )| जो ऐसा जानता है वह उश्कि्ता के रूप से मिल जाता है । 
वह 3+ जिसकी मात्रा नहीं है वह ब्रह्म की चतुर्थ अवस्था है जो दृष्टि के अगोचर है, जिसमें सब विषय 
शान्त हो जाते हैं, जो आनन्द से भरी हुईं है, और जो द्वतभाव से रहित है। वह ३* जिसका इस 
अकार ध्यान किया जाता है वह आत्मा (ब्रह्म )ही है। जो ऐसा जानता है, वह आत्मा से 
आत्मा ही में अवेश करता है ॥ [ माण्ड्क्योपनिषद्‌ ] 

२। एतद् सतद्यक्राम पर चापर' च ब्रह्म यदोकारस्तस्मात्‌ विद्वाननेनेवायतने नेकतर सन्वेति । 
से यदय कमाश्रममिध्यायीत स ते नैव सम्बेदित स्तृर्ण मेव जगद्यामभिसम्पग्नते । तम्रचो मलुष्यलोकसुपनयन्ते 
स तत्र तफ्सा ब्रह्मच्रेंण श्रद्धा सम्बन्नो महिमा न सलु भवति । अथ यदि हिमान्रेण सनस सम्पयते 
सोचन्तरिश्त यजुमिः सन्नीयते। से सोमलोक सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतंते । यः पुनरेव निमात्रेण 
एवं 3“ इ्नेन एवाक्षरेण पर पुह्यमभिध्यायीत स तेज सूरे सम्पन्नः। यथा पादोदरस्वचा बिनिर्भु च्यते 
एवं हवस पाप्मचा विनिमुक्तः। स साममिः्ञीयते अ्रह्मलेक स एत्तस्माजीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं 
पुत्पमीय्षते ॥॥ [ प्रश्नोपनिषद्‌ ] 

अर्थ 

हे सयकाम 3ः“कार ही पर ब्रह्म तथा अपर अह्मय है। इसलिये विद्वान मनुष्य इसी के 
अवलम्बन से दोनों में से एक का अनुगसन करता है। यदि वह विद्वान्‌ (अ) एक मात्रा का ध्यान 
करे तो उसी से ज्ञान युक्त होकर वह शीघ्र भूलोक में उसन्न होता है। उसको ऋग्वेद के भत्र मलुष्य 
लोक में ले जाते हैं, वहां तप्या अद्म्य तथा श्रद्धा से थुक्त होकर वह महिमा का अतुभव करता है । 
यदि वह अपने मन में दो सात्राओं का ध्यान करे तो यजुबंद के सत्र उसे आकाश में ले जाते हैं, वह 
चल्लोक को अआप्त होता है, और चद्दढोक में ऐश्वय का भोग करके पुनः मनुष्यछोक में लौट आता है। 
परन्तु जो मनुष्य ४ इस अक्षर की तीन सात्राओं से परमपु्य का ध्यान करता है, वह तेजो रूप सूमेलोक 
मं प्राप्त होता है। जिस अकार सूर्य कचुकों से मुक्त हो जाता है वैसे ही वह मनुष्य पाप से मुक्त हो 
जाता है। सामवेद के मत्रों से वह अहालोक में प्राप्त होता है। वहां परम से भी परम तथा सब- 
व्यापी आत्मा को देखता है। [ प्रश्नोपनिषद्‌ ] 


३! न्देवाव बरह्मणो रुपे मूर्त' चामूर्त' चाथ, यन्मूत॑ तत॑ सत्य, बदयूते तत्सत्यं तदूजह्ा, यदूलड्ा 


चैत्र, १९९७ ] माधुकरी १३९ 
तज्म्योतिय॑ जूज्योतिः स भादित्मःस वा ओमित्ये तदात्मा स॑ त्रे्रात्मानं व्यकुतत औमिति तिलोमांत्रा 
एत्तालिः सर्वेतिदमोत प्रोत' वैवास्मिशित्येव ल्यादेतद्धा आदित्य ओमिस्येबनध्यायन्‌ खात्मानं युजीत ॥ 
[ सैत्रायणोपमिषद्‌ ] 
अधथे 
ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त तथा अमूर्त । जो मूर्त है वह असय है। जो अमूर्त है वह 
सय है, बद्दी तरह है। जो ब्रह्म है वही ज्योति है, वही सूर्य है, वहो 3£ यह आत्मा है। इस आत्मा 
ने अपना विभाग तौन प्रकार से किया है। 3 इसमें तीन मात्राएं है, इन्हीं तीन मात्राओं से यह सारा 
जगत ताने बाने के समान व्याप्त है। यही सूर्य ४* है, इस प्रकार ध्यान करके अपनी आत्मा को 
लगावे ॥ [ मैत्रायणोपनिषद्‌ ] 
४। ओमिद्यात्मानं युजीत एतहमहोपनिषदं देवानां गहामम्‌ ॥ 
( तौत्तिरीयाष्पक प्रषा० १० अनु० ६३ ] 
अथ 
3३% इस प्रकार आत्मा का ध्यान करे। यह सब से बड़ा तथा गोपनीय देवताओं का 
उपनिषद्‌ है ॥ [ तै० आ० ] 


अकारो विष्णुरहिष्ट उकारस्तु महेथवरः । 
मछारस्तु स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयोत्मकः ॥ 
अकारेण जगत्‌ नाता संहर्ता स्थादुकारतः । 
मकारेण जगतूलश प्रणवार्थ उदाइतः ॥ 
५ गश्रक्षरात्मकतारेण परेशः अतिपायते । 
पाता हर्ता च संलष्ट यो देवः प्रकुतेः परः ॥ [ मदानिर्वाणत त्रम ] 


0 


अथ 
अकार विष्णु है, ठकार महेधर है, मकार ब्रश्मा है। इन तोनो से मिलकर प्रगव बनता है । 
अकार से जगत्‌ की रक्षा करने वाला, उकार से संदार करने वाला, तथा मकार से दृष्टि करने वाला जानना 
चाहिये। गद्दी प्रणब का अर्थ है। 
भ, उ, म्‌ तीन अक्षर वाले प्रणव से परमेश्वर का प्रतिपादन होता है, जो द्टि क्री उपत्ति, 
स्थिति तथा नादा करने वाला है और प्रकृति से परे है ॥ [ मद्दानिर्वाण तन्त्र ] 
६। ्राकूकूले पर्युपासीनः पविश्रेश्वैन पावितः । 
प्रणागामैसिनिः पूरत्त त उ>्कारमदंति ॥ [ मनुः ] 
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अथे 
जलाइाय के किनारे पूर्व को ओर मुख करके बैठ कर, कुछ के पवित्र को हाथ में लेकर 
तौन आणायामों से अपने को पवित्र करे, तब मलुष्य “कार की उपासवा के योग्य होता है । 
७। श्रिमात्रस्तु प्रयोक्तव्यः सर्वार मेषु कमंसु । 
तिलः सार्धास्तु कर्त व्या मात्रा सतत्रार्थ चिन्तकेः ॥ 
देवताध्यान काले तुष्लुत' कुर्यान्न सशया । 
तैलधारावदर्दिन्न॑ दीेघष्ठा निनाद वत्‌॥ 
जपैन दहते पाप॑ प्राणायामैसतथा मल्म । 
ध्यानेन जन्मनिर्यात धारणाभिश्व मुच्यते ॥ 
यथाउम्तेन तृप्तत्य पयसा कि प्रयोजनम्‌ । 
यर्थोक्वार विधिज्षस्य ज्ञान तृप्तिन विय्यते ॥ 
स्व मत्र प्रयोगेषु ओमियादौ प्रयुज्यते । 
तेन सम्परिपूर्णान यथोक्तानि भवन्ति हि ॥ 
यन्नयुनमतिरिक्त च यच्छिद्र यद यशियम्‌ | 
यदमेध्यमशुद्ध व यातयाम च यदुभवेत्‌ । 
तत्तदोंकारयुक्तेन मंत्रेणाविकर्ल भवेत्‌ ॥ [ याज्ञवल्क्यः ] 


--सब को” के आरम्भ में तोन मात्रा वाले “कार का प्रयोग करना चाहिये, परूतु अर्थ 
जानने वाले लोगों को वहां पर ३॥ मात्रा वाढे 3 का प्रयोग करना चाहिये । देवता को ध्यान करने के 
समय तेल को धारा के समान अच्छिन्न तथा बड़े घटे के शब्द के समान प्लुत उद्यारण काना चाहिये ॥ 

उ>कार का जप करने से पाप दग्ध होता है। प्राणायाम करने से मल नष्ट द्वोता है। 
ध्यान करने से मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। धारण करने से मुक्त हो जाता है। यदि कोई 
मनुष्य अमृतपान से तृप्त हो जावे तो उसे दुग्धपान का कोई प्रयोजन नहों रहता है, ऐसे हो जो मलुष्य 
अमकार की विधि जानता है उसकी शानतृप्ति का अन्त नहों होता है। सब मंत्रों के प्रयोगों में 
३» यह अक्षर आदि में लगाया जाता है, हसके लगाने से सब परिपूर्ण तथा यथोक्त फल देने वाले हो 
जते हैं। कर्म करने में जो कुछ न्यून अथवा अधिक, दोषयुक्त अथवा यञ्ञ के अयोग्य, अपवित्र अथवा 
अंशुद् अथवा अप्राह्म हो, वह सब 3*कार सहित मंत्र पढ़ने से परिपूर्ण हो जाता है ॥ [ याशवत्क्यः ] 

<4। अप वा प्रणव जिस्तजेले पठर्‌ सर्वस्मात्‌ पापास्प्रमुच्यते ७ [ बीधायनः ] 

प्रणव को तीन बार जल के भीतर जपने से सनुष्य सब पाों प्ले श्ुक्त दो जाता है ॥ 


चैत, १९९७ ] मापुकरी हि 
६। ग्रणवों हि पर तत्व त्रिदेव व्रिगुणात्सक्म | 
श्रिदेवल त्रिधासं च ब्रिप्रक्ष जिरस्थितम ॥. 
ब्रिमातं वे त्रिकाल य भरिलिंगं कययो बिहुः । 
सर्वमेतव्‌ त्रिरुपेण व्याप्तं तु श्रणवे न तु ॥ 
गायत्री प्रकृतिश गा उ>कारः पुर्षः स्टृतः । 
ताभ्यामुभय संयोगाजगत्सब अ्कतेवे ॥ [ पहत्पास्शस्संदिता ] 

प्रणव परम तत्त्तहै। तीच देवताओं का खरूप है। तीन गुणों का खल्पव है। तोन 
धामबाला है। तीन प्रकार की प्रश्ा युफ है। तीन प्रकार से स्थित है । तीन प्रकार का परिणाम है। 
तीन प्रकार का कार है। तोन प्रकार का लिंग है। अणव ने तीन रुपों से इस सारे जगत्‌ को व्याप्त 
किया है। गायत्री को प्रकृति जानना चाहिये, तथा प्रणव को परम धुश्य जानना चाहिये। इल दोनों 
के संयोग से यह सारा जगत्‌ प्रवृत्त होता है । 

१०। कार पूर्ब' द्वि योगोपासनं यावि नित्याति धुण्यतमानि कर्माणि दानबशतपः खाध्याय- 
जप ध्यान सम्ध्योपासन प्राणायाम होमदेवपिश्यमत्रोचार ब्रह्मास्म्भादोति यवान्यर्किंकिसछूयल्कलर्ब प्रणवमु वाये- 
प्रवर्तेयेत्‌ समापयेच ॥ [ छन्‍्दोगपरिशिध्म्‌ ] 

3>कार का पहले उच्चारण करके योग की उपासना होती है। जो नित्य पुष्य के कर्म, दाण, 
यज्ञ, तप, वेदपाठ, जप, ध्यान, सन्ध्योपासन, प्राणायाम, होल, वेवकम, पिलृकर्म, महक भादि हैं.तभा 
और भी जो कुछ कव्याणसाधन कर्म हैं उन सब का आरम्भ तथा समाप्ति प्रणण का उदारण करके करना 
चाहिये ॥ 

११। यदोंकारमइझत्वा तु किंचदा रथ्यते तदज़ं भवति तस्माद्‌ वज़्मयाद्धीत 3“कारपूब- 
मारभेत्‌ ॥ [ छान्‍्दोगगह्मपरिशिष्टम्‌ ] 

3*कार कटे बिना जो कुछ आरंभ किया जाता है वह बज़ हो जाता है, इसलिये बज़ के 
भय से “कार पहले कहकर मंत्रों का आरंभ करना चाहिये 0 

१२ । त्रयों तिलो इत्तोहिभुवतमधो शऔीनफिसुरा, 
नकाराण बे ख्रिभिरमिद्यत्तण वित्त । 
तुरीयं ते धाम ध्यति मिरभिसन्‍्थावमणुनिः, 
समस्तव्यत्त त्व॑ श्वरणद्‌ गणाद्योमिति पदम ॥ [६ धृष्ददन्तः ] 

है शरण देने वाले | 3* मह भक्षर जो अ उ भू का बना हुआ है समस्त अर्थात्‌ सर्वस्वरूप से 
व्यापक तथा व्यल भकर्यात्‌ सण्हरुप से व्याप्त होकर देरो दी स्तुति करता है। मद कम से, तीन वेदों को, 
तीन खकों के, ढीन भुगतों को, तथा तौव देबताओं को बतलाता है। सर्थाव्‌ भकार से ऋग्वेद, उदात्त- 
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खर, खर्गलोक, तथा ब्रह्मा का बोध होता है; उदार से यजुरबेद, अजुदात्त खर, मर्च्यलोक, तथा विष्णु का 
बोध होता है; मकार से सामवेर, खरित खर, पाताल लोक, तथा मद्दादेव का बोध होता है। यही 
उ>कार सूश्मध्वनि से तेरे निविकार चरुर्थस्थान को प्राप्त करता है। हृदय से कष्ठ पर्यन्त जाभ्रत अवस्था 
की व्याप्ति है; कष्ठ से तालु पर्यन्त खप्न अवस्था की व्याप्ति है; तालु से ललाट फ्येन्त सुधुप्ति अवस्था 
की व्याप्ति है। ललाट से कुण्डलिनो को व्याप्त करके शिवतत्त्व पर्य न्‍्त तुरीय अवस्था छी व्याप्ति है 
और यहां का अनादत नाद मुक्ति दायक होता है । 

१३। ओमिय्येकाक्षर ब्रह्म | [ भग० गीता अ० ८ ] 

३» तसदिति निरंशों त्रह्मणत्निविधः स्मृतः । 

ब्राक्षणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ 

तस्मादोमि-ुदाहत्य यज्ञ दान तपः क्रिया: । 

प्रवत॑न्ते विधानोक्ताः सतत बह्यवादिनाम ॥ [ भ्रीभगबद्वोता अ० १७ ] 

३» यह एक अक्षर ( नाशरहित ) ब्रह्म है। 

“३* तसत्‌” कहने से तीन प्रकार से परमामा के नाम का उद्रारण होता है ( ३» 
बहने से एक अक्षर ब्रह्म, तत्‌ कहने से तेजोरूप, सत्‌ कहने से सवखरूप )। इस तौन श्रकार के प्रह्मरूप 
नाम के निदेश से सरष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद तथा यन अत्यन्त पतविन्न हुए। इस कारण वेद जानने 
वाले मनुष्य शाज्र के अनुसार यश, दान तथा तप को सर्बदा 5“ कहकर आरभ करते हैं । 

१४। 3»कारं पादशो विद्यात्तादामात्रा न सशयः । 
३3>कारं पादशो ज्ञात्रा न किंचिदरप विन्तयेत्‌ ॥ 
युजोत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भय विद्यते छचित्‌ ॥ 
प्रणवोयपरं ब्रह्म प्रणवश्व परः स्मृतः । 
अपूर्वोष्नन्तरो वाह्यो न परः प्रणवोड्व्ययः ॥ 
सर्वेस्य अणवोदयादिमंध्यमान्त सयेव च। 
एवं हि प्रणवं ज्ञाखा व्यस्तुते तदनन्तरम्‌॥ 
प्रणव ही श्वर॑ विद्यात्‌ सर्व स्थ हृदि सस्थितम्‌ । 
सव व्यापिनमोंकारं मज़ा धीरो न शोचति ॥ 
अमाश्रोध्नन्तमात्रश्व द्वतस्मोपशमः शिवः । 
३“कारो विदितों बेन समुनिनेतरो जनः ॥ [ गौडपादीय कारिका ] 
( छमशः ) ' 


महाकवि श्री भास प्रणीत यज्ञफल नाटक 
श्री प्रवीन चन्द्र जैन शास्त्री, एम. ए., 


महाकवि भास को लेकर संस्कृत संसार में पिछठे दिनों बड़ो इठवल रहो। पूर्वीय और 
पाथात्य विद्वानों ने उनकी रचनाओं के खोजने में तथा उनके समय्र की परिस्थिति आदि के जानने 
में कुछ कम परिश्रम नहों किया है। महाकवि सास सम्बन्धी साहिथ ने केवल भारतोय नाव्य-साहिल 
की प्राचीनता, मौलिकता और उपादेयता ही सिद्ध नहीं की है, वर यह विश्-माव्य-साहिल के 
लिए उपयोगी अंश बन गया है। उन्होंने कितने नाटक लिखे हैं यह बतऊाना असभव सा ही है क्योंकि 
अभो खर्गीय म० म० श्री गणपति शाञ्त्री तेरह वाटकों को हढ लाये थे कि एक चौदहवां 'यशफल 
नाटक भी भासकृत है, इस सिद्धान्न को लेका हल चछ मव गई। सास के समर्थक क्षमा करें 
हम खय॑ अभी इस निंणय पर नहीं पहुचे हैं कि ये सारे नाटक भास लिखित ही हैं, यथा समय पर्याप्त 
सामग्री के सगृहित हो जाने में इस विषय पर हम एक लेखमाला दी प्रकाशित करने के प्रयत्न में हैं । 
इसमें आजतक मास के संबंध में लिखे गये और कहे गये विचारों के साथ पूर्णतया सामज़स्य स्थापित 
करने को स्थिरता दिखलाई जायगी । 


अभी हम इसी खीकृति को लेकर चलते हैं कि श्री गणपति ध्ाज्री की खोज के तेरदों नाटक 
भासहृत हैं। श्री बलदेव उपाध्याय, श्री शिवराम महादेव परंजपे, श्री बो. एन. पुरोहित आदि विद्वानों 
को रचना-साम्य आदि के निर्णय के सिद्धान्तों के अनुसार यहां हम यहद्द देखने का प्रयज्ञ करेंगे कि भास 
के नाम से छपने वाला यह यज्ञफड नाटक भासकृत है अथवा नहीं । 

प्रस्तुत 'यहफल' नाटक हमें अभी अपूर्ण हो मिला है--अवशिश्ंश शायद प्रेस' में है। 
छपाई के लिहाज़ से इसमें बड़ी न्ुटियां हैँ--प्रकाशक महोदय को इस अलुपलतब्ध रचवा को भ्रक्माशित 
करते समय इसका ध्यान अवश्य ही रखना चाहिये। इसके प्रकाशक हैं विश्वविस्यात राजबैद्य पं» जीवराम 
कालिदास शास्री और टिप्पणी लेखक हैं संस्कृत-साहिय के अनुभवी विद्वान और समालोचना कुदाल 
पं० गोपालदत शा्रो। इन दो व्यक्तियों के तख्वावधान में यह नाटक अकराशित हो रहा है, यही इस 
माटक कौ प्रावीनता तथा भास द्वारा रचित होने का काफी प्रमाण माना जा सकता है। 

भास के लेरद वाटकों में राम और कृष्ण का चरित्र अंकित है। रास का चरित्र भालकाण 
के भाग को छोड़ कर पूरा पूरा मिल जाता है। कवि की राम-भक्ति से यह आशा नहीं की जा सड़ती 
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कि कवि राम की बाल छौला का वर्णन न करे। अ्रस्तुत यज्ञफल उस कमी को पूरी करता है, इससे यह 
अनुमान होता है कि अबतक अनुपलब्ध यह नाटक भी सासहत ही होता चाहिए । 

प्रस्तुत नाटक सूत्रधार से ही प्रारम्म होता है। इसमें प्रस्तावना धाब्द के स्थान में स्थावना 
शब्द ही का प्रयोग है। प्रस्तावता में जो कवि-प्रशस्ति मिला करती है: वह इसमें स्फूट रूप में नहों 
मिलती । 'यज्ञफल' इस नाम ही में आरम्भ से अन्त तक छी कथा का परिचय मिल जाता है। स्थापता 
बहुत छोटी है। पताकास्थानकों की भो स्थान स्थान पर गोजना है। इसमें प्राचोन काल में प्रवल्ित 
इन्दों का प्रयोग है और भाषा की सानुप्रासता तथा प्राह्ृत प्रयोगों की प्राचीतता भी है। शब्दों और 
बान्यांशों को भी पुनराशत्ति इसमें मिलती है, साथ ही अनेक आप॑ं प्रयोगों का भी इसमें संचार है--ये 
सारी चातें ही विद्वानों ने किसो नाटक के भासकृत सिद्ध करने के सम्बन्ध में कही सुनी हैं--ये सब यहां हैं 
ही। हतको उदाहरण सहित उपस्थित करना तब समीचीन होगा जब यह सारा नाटक प्रकाशित हो जाय । 

भास की प्राचीनता के सम्बन्ध में, समय निर्धारण आदि के विषय में यहां थोड़ा हो प्रकाश 
डाला जायगा पर्योकि यह एक खतन्त्र निबध का विषय है और प्रस्तुत प्रकरण से थोड़ा परे भी है । 

प्रखुत नाटक की भाषा सरल है। खर्गीय सर भण्डारकर की परिभाषा में हसकी शौली को 
पिग्मांधतो!ं 5एो€ ने कहकर ७८7०७] 38/ए]2 कहना अधिक उपयुक्त है--रचना संज्ञा-प्रधान न 
होकर किया अधान है। छोटे छोटे वावय हैं, पर हैं सारगभित और कवि के भावों के पूरे व्यज्ञक । 
भाषा सालंकार है। अलकार प्रयक्नजनित नहों हैं, खाभाविक हैं। कवि तो अपनी बात कहना चाइता 
है, कहता चला जाता है, प्रवाह है, कहों कहीं सुन्दर कटान अपने आप बन जाते हैं--लहरों में प्रकृत 
के अनेक उपादानों का सारूप्य खतः बधता चजञ जाता हैँ। कहीं साहस्य को प्रतीति होती हैँ तो कहीं 
प्रतिबिम्भन, तथा कहीं विरोध की प्रतोति होती हो तो कहीं वैधर्म्य । 

इपक्रे अतिरिक्त एक विशेषता जो भास के अन्य नाटकों में कम पाई जाती हो वह यह हो कि 
पान्न के चरित्र का परिचय दर्शकों अथवा पाठकों को या तो पात्र-प्रवेश से पहले ही मिल जाता हैँ या ठीऋ 
उसके प्रवेश करने पर । 

प्रकाशित भाग में सूक्तियों को भरमार ह। सुक्तियां और झुभाषित अतुभव से सम्बन्ध 
रखते हैं। कवि जितना अधिक जनता के बीच रहा होगा, और उसका अपना जितना अधिक संघर्ष 
पूर्ण रहा होगा, उतनी हो मामिक सूक्तियां वह कह सकेगा अथवा लिख सकेगा । भास की सूक्तियां 
मानों फह रही हैं कि उनका रचयिता जीवन-देत्र में पूरो तरह घुसकर अतुभव पाये हैं । 

अब हम संक्षेप में यह देखमे कि यश्फल में रचयिता के समय और स्थान आदि के सम्बन्ध 
में कुछ मिलता हैँ. अथवा नहों । प्रकट रुप से तो वह मौन हौ--अन्तक्ञ अथवा वहिर उपादानों से 
कुछ जता चित खलाथा जाय | भास के समय के सम्बन्ध में विदानों ने विभिन्‍न मत स्थिर किए हैं ।--« 


चैत्र, १९९७ ] महाकवि श्री भास प्रंणीत यक्फल नाटक 4. 
१--गणपति शास्री भास को चाणक्य और प्राणिने से भौ प्राचीन सिद्ध करते हैं । 
( ३२५ ईसा पूर्व के छग भंग ) 
[7४7०0 7८४०॥ ६० खजासबदत्त 99. 9-0 (376 ९१४०७). 
३--डाक्टर बनेंट और बिन्टनिट्ज़ इन नाटकों के कर्ता करिपत सास का समय सातवों 
शताब्दी सिद्ध करते हैं । 
जांत्र/छ्ग्रा2--8070९ ?709698 ० परावा॥त। 7/0९४४८४४९४०-४॥७४५ 
३--डाफ्टर छेख्री, प्रिंदज़, बैन्जी शालञ्री आदि भास को दूसरी और पांचवों शताब्दी के 
धोच का बताते हैं । 
?70 89]6९ए४--5धाएहटण 4४०४ (४०7०॥० एछ9. 28-28. 
४--प्रो० एच० बी० भीड़े ([, 3, 8]70८) भास का समय ४५० ई० पू० स्थिर करते हैं । 
[7(7०तँ ८४० (० खज्ासवदरत्‌ (0. 40. 
५---के, एच. प्रूव भास को ईसा से १६० वर्ष पहले का श्रमाणित करते हैं । 
77/50467८४०॥ ४० ख्नासवदत्त्‌ 7ए पं. 8. ए॥-णाः 79ए. झेझाए, 
६--जायसवाल साहब ईंसासे ५० वर्ष पूर्व तक भास को ले जाते हैं । 
7्रा700फ9८४०॥ (० खप्वासवदत्तम्‌ 99 ९. 3. ?7एणां६ कफ. जएशऋाए, 
७--लेंसी कौयथ ३०० के आस प्रास का बताते हैं । 
80. 075 99. 94-95. 
इन मतों में निश्चय किसी मत में नहों है। सब संभावना ही बताते हैं। आजकल जो 
मत विद्वानों को विशेष मान्य है वह यह है कि भास अश्वघोष से पीछे और कालिदास के पहले हुए हैं । 
अशफल! देखने से कुछ अधिक प्रकाश मिलता है। 'यशफर' में पृष्ठ ४२ में लिखा है--- 
सर्वेश्रावारे मनोः प्रासाष्यम्‌ू। राजपमें तु वाशिष्टः प्रमाणतमम्‌ ।” इसकी टिप्पणी में 
मिलता है-- 
दापे यच्छेष्ट तज्ज्वेश्ल्येति मनु, (अ० ९ छो० ११२ ) किम्तु वाशिष्ठे शर्मशार्र 
लैब नियमों भवेत्‌। बाशिष्टत्म पमंशासस्याद् श्रचलिताया मनुस्दतेः पूर्व वत्तियं प्रतीयत एंव ।! ( मलु० 
अ>० 'छो० १८० ) इससे प्रतीत होता है कि 'यश्ञफल! जब रचा गया था तब मनुस्यति बन तो चुकी थी 
पर शाज-प्म के लिए आमाणिक नहीं दो पाई थी। 
इसी नाटक के पांचवें प्र में कंचुकी राजा कौ आशा सुनाता है--प्ंयता शवेसुहते 
भोच्यन्ताम्‌, इदयादेश। सुमन इसके जवाब में कहते हैं--- 
9६,००० है 


१४६ पराचौन भारत [ शम बर्ष, ३री संख्या 


न स्तेना न छाठा न वेदबणिजो नान्याजना कामुकाः 
मद-थत-रता न चापि मनुजा राजद दो लिड्रिनः । 
पौराज्येधत्र कर्थ लभते सुकृतो बन्धादि दण्ड ततः 
सम्राडेब सुतोदयेन विहितो मुक्तः पितृणां ऋणात्‌ ॥ 
भनुर्स्यत के अनुसार स्तेब और राजद्रोही दष्डतीय हैं न कि वेद-व्यापारी, विछासी, मणप, 
दत खेडने वाले और साधुवेषधारों। वेद-व्यापार आदि के लिए प्रायश्चित्त-विधान है दण्ड-विधान नहीं । 
मलुस्‍्टति के पहले इनका दण्ड-विधान होता होगा - तभी यद्द उक्ति सत्य हो सकती है । 
इसी नाटक के २३वें पृष्ठ में फिर एक उल्लेख मिलता है-- 
परः शता महाराज्ञो विद्वारा अन्न मयाउवलोकिता विद्वान्‌ टिप्पणीकार लिखते हैं. 'यद्वास्मिन्‌ 
प्रन्थे प्रन्थस्य कर्ता स एवं समयो दशितों यद्दा पाणिनि-सूत्राणि तु निर्मितान्यासन्‌ किन्तु नासन्वातिकानि 
न चासीन्महाभाष्यं निर्मितम्‌ |! 
अद्वाराज्ः' प्रयोग यह सिद्ध करता है कि इस अन्थ की रचना महाभाष्यकार और वातिककार 
के पहले हुई थी । 
इस तरह ऊपर के तानों प्रकरण भास को ईसा से ४०० वर्ष पहले का सिद्ध फरते हैं । 
भाषा की प्राचीनता तथा प्रो० एच. बी. भोडे (तर, 8. 8॥70७) का निर्णय भी इसका समर्थन करते हैं । 
और जो भास के १३ नाटकों में से ६ नाटकों का भरत वाक्य में राजसिह नाम के ध्ग 
जाने से >वों शताब्दी के किसी राजसिंह राजा के अस्तित् पर मास का समय >वीं शत्ताबदी स्थिर 
किया जाता है, वह तो इस बात का परिचय देता है कि कभी कभी बड़े विद्वान भी एक साधारण बात 
को लेकर बात का बतंगढ़ खढ़ा कर दिया करते हैं। हमारे विद्वार टिप्पणीकार ने इसी नाटक के १३वें 
पृष्ठ में आसानो से इस झगड़े को समाप्त करने का प्रयल्ल किया है--- 
मूल पाठ है-- 
अकार्यबुद्धिः पुत्वः कर्य स्या- 
भवाहशे राजति राज सिंहे ॥' 
टिप्पणी-- रामायणे बहुत्र दशरथो राज सिंह इति विशेषितः । 
य्थ[--_> 
शल्‍फू ता राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्‌ / १११९१ 
इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजसिंद तो विशेषण मात्र है--किंसी भी राजा 
के छिए उसका उप्योग किया ला सकता है। थदि इस राजतिंद को कंत्पना ठीक भानी जाय तो 
प्रचलित संस्कृत-साहितय के इतिहास में घोर पस्िकरतंन हो जाने की पंसाकता है । 


चैत्र, १९९७ ] महाकत्रि श्री भास अणीत यक्षफल नाटक !्ए७ 


अब आभास के देश के सम्बन्ध में जो संकेत मिलता है उसे ले--एस नाटक के (लें 
एृष्ट में क्न्रकेतु कहता है-- 
'हिमाधिकाह शादप्रागतावावःम । अय॑ थे निदाघकालः । 
यह दिमाधिक देश हिमालय के आस पास का देश हो सकता है। इस सम्बन्ध में यह 
कत्पना की जा सकती है कि भास हिमालय के आस पास के रहने वाले थे। पर जबतक इसे 
प्रमाणित करने वाला कोई दूसरा श्रमाण न मिल जाय इसे अभी केवल कत्पना ही समसला चाहिये । 
इस तरह, यदि यह नाटक भासकृत मान लिया जाय तो इससे भास के समय और स्थान 
आदि के निर्धारण में कुछ सहायता मिल सकती है--हसमें कोई सन्देह नहीं । 
भास को रचनाएं मौलिक हैं, यह कहने को आवश्यकता नहीं है। अब तक यह प्रवाद है-- 
कविषुः कालिदास: ( श्रेष्ठ: ) 
काव्येषु नाटक॑ श्रेष्ट नाटकेषु शकुतला । 
तत्रापि च चतुथौकः, तत्र 'छोक चतुश्यम्‌ ॥! 
जिस कालिदास को प्रतिभा अनूठी बदलाई गई है और जिसके साहिय से आज संस्कृत 
वाआयय को गये है वह भास की छाया को अपनाता है और कहीं कहीं ठीक तरद से नहों अपना पाता । 
१। भास--सूर्ये विराम्बर बर्तिनि स्थात्‌ 
कर्थ तमित्रा गति भंग हेतुः ॥' 
कालिदास-- 
सूर्य तपत्यावरणाय दृष्ट 
कल्पेत लोकस्य कथ्थ तमिल्रा ॥ [ रघु० ५।१३ ] 
'मस्तपति धर्मा शौ कथमाविर्भविष्यति / 'शकु” ५१३ छाया साथ है। 
पर गति भंग हेतु गति में उननतिशीलता की ध्वनि तमिन्ना की कल्पना मात्र से कहाँ अधिक 
चमत्कार पूर्ण है। फिर प्रचण्डताप वाले सूम के प्रकाश से चौंधियाई आंखें सामने नहीं देख पातीं-- 
उनके सामने अंधेरा छा जाता है, और प्रचण्ड तापबाले सूर्य की गर्मी से मनुष्य सुख भी दोजाता है । 
इसलिये निरअआम्बर सूर्य ही कत्पना 'तपति सूर्य और घर्मा शौ तपति' की कत्पना से कदों बढ़कर है । 
२३। १३वें १४ में भास कहते हैं--- 
वद्धो न चेदस्त नरो यदय 
त बन्धमोक्षे न भवेदिदानीमू । 
पैश्याइणादास भवाभिषद्रो 
मोकुस्तो5मूखबतस्तु तस्माव्‌ ॥' 


श्छद प्राचीन भारत [ १म बे, एरी संख्या 


न संपतस्तथ बभूव रक्षितु- 

विसजंयेय' सुत जन्म ह्षितः । 

ऋणामिधानात्म्ययमेव केवल 

तदा पितृणां मुमुच्ने स बन्धनात्‌ ॥! 
३। भास-- 

“यथा प्रदीपादपरे प्रदीपे 

प्रज्ज्वालिते नार्ति तयोस्तु भेदः । 

तथैब यूयं मद्धीत विद्या 

ज्ञाने समाना वयमत्र से ॥! 


#पं तदोजसि तदेव वोये 
तदेव नैसगिक मुन्नतित्वम्‌ । 
न कारणातवा ट्विमिंदे कुमारः 
प्रवतितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥' 
यहां कालिदास के शारीरिक सम्बन्ध के प्रभाव से भास के आध्यात्मिक सम्बन्ध का प्रभाव 
बट्दों अधिक विच्छित्ति पूण है । 
कत्पना की मौलिकता के साथ साथ नाटकीय वस्तु योजना फी मौल्किता को भी लें । 
भास ने इस नाटक के तौसरे अंक में सरयू में जलकोढ़ा करते हुए चित्रकेतु और चिल्रपांद 
नाम के दो गन्धवों के संछलाप की योजना को है। और एक जगद् विधामित्र और रावण के छिपकर 
बातचीत सुनने और आपस में संवाद की योजना भी की है। €स योजना से अश्ात वस्तु के प्रकाशन में 
और संक्षेप में बहुत सी आवश्यक बातों के कहने का जो काम लिया गया है वह रामायण में नदों मिल्ता । 
इससे नाग्यसाहित्य को कितना लाभ पहुचा है वह बताने की आवश्यकता नहों है। जबतक हस तरह 
का और फोई दूसरा ढंग इससे प्राचीन न मिले तब तक भास को दी यदि इस योजना का उद्घावक कहें तो 
किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
ऊपर लिखी बातें, विद्वानों के बताए पैमाने के अनुसार यह सिद करती हैं कि 'मशज्ञफल' 
भापह्त है, उसकी मौलिकता मान्य है, और थद चौदहवां नाटक संस्क्ृत-साहित्य की श्री इद्धि में पूरा 
सहायक है । 


सत्र इमें इस नाउक को दिप्पणी के सम्बन्ध मे सी कुछ कहता है। ये दिप्पणियां 'दिप्पणियाँ 
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ही हैं। संक्षेप टिप्णी कौ जो विशेषता है वह इन टिपणियों में मौजूद है। टिप्पणी लेखक को 
बिना आवश्यकता के बोलना नहों चाहिये--कथाप्रवाह जहां तक अपनी धारा को अनुकूलता से बहता 
रहे बहते रहने देना वाहिये--जहां दुर्गंमता आये वहीं सरलता ला देता टिप्पणीकार का कर्तव्य है। 
प्रस्तुत टिप्पणियां यद्दी काम करती हैं। उनमें विद्वता और संस्कृत-साहित्य का सर्वा गोणा ज्ञान कूट कूट 
कर भरा हुआ है । किन किन बातों को टिप्पणीकार ने सरल बनाया है यह हम ऊपर कई जगह दिखा 
आये हैं। केवड एक जगह दें यह खटका कि टिपणीकार वहां क्यों मौन रह।-- 
पृष्ठ १३बॉ-- 
वैश्या दणादास भवन्निबद्धों । 
मोक्षस्ततो5भूद्भवतस्तु तस्मात्‌ ॥' 
यद्दो 'आस' प्रग्रोग टिप्पणो की आवश्यक्रता रखता है--यह अदादिगण वाले 'असूभुवि” से है 
अथवा भ्वादिगणी 'अस्‌ गति दीप्त्यादानेब' से है, इस विचार की शायद यहां आवश्यक्रत। है । 
कई स्थलों को जिन्हे श्री देवघर ने अपने भास नाटकवक्र के ॥7ए॥70|5 ८ 99. 573. 
में अशुद्ध माना है उनको टिप्पणीकार श॒द्ध समझता है। जैसे नवां नोट लीजिये-- 
मे शापितो5सि न परिरक्षसि चेत्खराज्यम्‌ |! 
यहां मे! शब्द पदादि में आया है इसलिये अशुद्ध है ऐसा देवघर बताते हैं। 'े” यातो 
चतुर्थी में आता है या षष्ठी में-पर दोनों विभक्तियों का अर्थ यहां संगत नहीं होता। यहां कौन ता 
अर्थ लेना चाहिए यह टिप्पणीकार बतलाते हैं-- 
सर्वे कामाश्वाथिनां पूरिता मे । 
तल न स्पुस्तोषिता लब्धलभ्याः ॥ 
यज्ञफल प्ृष्ट--४ 
टिपणी--अतन्न मयेत्यथ मे” इति बतेते । तथा ञ्र वामनः--- 
ते में शब्दौ निपातेषु । 
इसी तरह यदि मे! का अर्थ मया' ही वहां माना जाय तो कठितता हट जायगी--शुद भर्य 
हो जायगा । 
इसो तरह आप और अनाष दान्दों का विचार भी बढ़ी खूबी के साथ टिप्पणीकार ने २३ से 
२६वें एृष्ठ तक किया है | 
हमारी समक्त में यह प्रयल्न वु्षेटह॒ति' के लेखक का सा प्रयज्ञ है--यदि ऐसा प्रयज्ष चलता रहा 
तो भास की अनेक फठिवाइयां दूर होंगी ऐसा हमारा विधास है--टिप्पपीकार छो धन्यवाद देकर हम 
इत निमन्ध की सास करते हैं । 


:सायाााकिााममन्याकम_ 


कुषाण काल में सरवास्तिवादिन ओर 
महासंधिक बोद्ध मत 


श्री बैजनाथ पुरी एम. ए. 


कुषाण काल में सखास्तिवादिन और मद्दासंधिक नामक दो भिन्न बौद्ध मतों का पता उस 
समय के लेखों से लगता है। इन दोनों मतावलम्बियों के केक केवल भारत दी में नहों, किततु उसके 
बाहर भी थे१ और दोनों का उद्देश्य एक दूसरे को बादबिवाद में हराना था। मथुरा के सिंघ- 
सूसि लेख से पता चलता है२ कि दोदस के समय महासंधिकों का मधुरा में अधिक जोर था। 
उनको दाने के लिये सवास्तिवादिनों को अपने मुख्य केन्द्र जलालाबाद जिउे के प्राचीन नगर' से बुधिल 
नामक खलुल अथवा सिद्धान्तवादी को बुलाना पड़ा था। इस लेख से दो बातें माल्म पढ़ती हैं, एक तो 
यह कि कुषाण काल के पहोे मथुरा में महासधिकों का प्रभाव था जिसके कारण सखास्तिवादिनों 
को बुधिल को घुलाना पड़ा था, दूसरा यह कि चुधिल के आने से सरवास्तवादिनों का प्रभाव अवश्य बड़ा 
होगा । इसलिये कुषाण काल के आरम्भ में बौद्ध धर्म के दो मुख्य मत थे। हनका पता उस समय के 
ब्राह्मी और खरोष्ट्रो लेखों से लगता है। इस विषय पर अधिक चर्चा करने के पहले इन दोनों मतों के 
लेखों पर विचार करना आवश्यक है । 

महाराज कविष्क के डिब्बे पर लिखे३ लेख से पता चलता है. कि प्रथम वर्ष में अगिशल 
तामक एक नवक्रमि क ने सरवालिवादिनों के हिताथ दान दिया था । दूसरा टेख४ ग्यारहवें संवत्‌ का है 
और ज़ेंदा नामक स्थान में, जो यूसुफज़ाई जिठे में है, पाया गया था। इसमें सरवास्तिवादिनों के 
हितार्थ हियधेय के दान का वर्णन है। तीसरा५ खरोष्टी ऐेख पेशावर जिडे के खुर्म तहसील में मिला है। 
यह बीसतें वर्ष में लिखा गया था और इसमें एक नये विद्वार के विषग्र में लिखा है जो सरवास्तिवादिनों के 
पास था । 


ब्राह्मी लेखों में आवम्ती ( साहेउ-माहेट ) के लेख से६ पता चलता है कि मिछ्ुबल ने 


१, खरस और ववक लेख , स्टेल कन|भो कारपस जिलद २ पन्ना १४४, १६४ । 
९, स्टरेलकनाओं ३ कारपस जिखद २ पश्चा १० से | 

३, यही पुसक पन्ना ११७। ४, यहौ पृश्तक पन्ना १४२। 
४ यहों पुशाक पन्ना ९४४ । 

६; रएप्रौग्राफिया इब्छिका शिप्द ८ पन्ना १८० । 
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बोषिसल की एक मूर्ति छत्र सहित कोणाम्ब बुटी सें स्थापित कराई थी जो सरवास्तवादियों के पास थी। 
दूसरा आाहो लेख मधुरा में एक बोधिसत सूर्ति पर लिखा है७। इसमें उरवास्तिवादिनों के हिलार्ध 
बोषिसत सू्ि के दान का वर्णन है। यद् लेख ५५में वर्ष का है। इनके अतिरिक्त और कोई केश 
नहीं मिला है । 

मदहासंधिकों के लेख भी भारतवर्ष और उसके बाइर मिले हैं। अफगानिस्तान के वर्धक 


नामक स्थान में एक लेख मिला है८ जिसमें वग्नमरेग विहार में चुद्ध जी की समाधि स्थापित करने का 
बणेन है। यह विहार महसंधिकों केपास था। ओआझ्ी लेखों में एक बोघिसल मूर्ति के पद पर 
लिखा हुआ लेख मिला है ।५ यह महाराज कनिष्क के १०वें वर्ष का है और हसमें मिक्षु नागदत्त के 
कौश्कोय विहार में उस बोघिसत्व मूर्ति के स्थापित करने का बर्णन है। यह विहार भी महयासंधिकों 
के पास था। इनके अतिरिक्त और दो ठेख मिले हैं, एक पाल्खिरा भिक्षपात्र डेख१०, और दूसरा 
बुद्ध जी की एक मूर्ति पर लिखा लेख ।११ ये दोनो मथुरा में मिले हैं और इनमें महासंघिकों के दान का 
चर्णय है। दूसरे लेख ते आपनक विद्ार का पता चलता है। इवक्रे अतिरिक्त एक तीसरा छेल१९ 
कुषाण संवत्‌ ९१ का है। इसमें चूतक विहार में करिसो वस्तु के दान का वर्णन है जो महासंघिकों की 
श्रद्धि के लिये किया गया था । 

इन दोनों भिन्त मतों के अतिरिक्त, मधुरा घमंगुप्तिकों का भी केन्द्र था। एक बोधिसल 
मूर्ति के पद पर लिखे हुए लेख से१३ फ्ता चलता है कि उस मूर्ति की स्थापना पुशिक तागप्रिय ने 
धम्मंगुप्तिकों के हिताथे की थी। पम्मंगुप्तिकों का मत, सरवास्तिवादिनों से बहुत कुछ मिलता जुल्ता 
था। अभाग्य वश हस लेख में संवत्‌ नहीं लिखा हुआ है जिससे यहां यह कहना कठिन है कि घरम्मे- 
गुप्तिकों का उत्थान सखास्तवादिनों के पतन के बाद हुआ था अथवा दोनों मत महासंषिकों के 
साथ साथ फल फूल रहे थे । 

इन लेखों का अध्ययत करने से पता चलता है दि कुषाण काल में सरवास्तिवादिनों के केन्द्र 
तक्षिला, खुर्म ( पेशाबर ), ज़ेदा ( यूसुफज़ाई जिडे में ) श्रावस्ती और मथुरा में थे। कुषाण संकत्‌ 
५१ तक इसका पतन नहीं हुआ था जैत्ा कि अनयोर के लेख से पता चलता है। महासंपिकों के केम्द 
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हम 


हैपरे प्राचीन भारत [ १म वर्ष, इरी संख्या 


बरधंक ( कायुल के पास) और मथुरा के कह स्थानों में थे। महासघिकों का सबसे प्रथम लेख महाराज 
कनिष्क के १०वें वर्ष का, और अन्तिम वुधाण संवत्‌ ९५१ का मिला है। उसी काल में धर्मगुप्तिक भी 
व्शमान थे । सरवास्तिवादिनों के पास विहार और संघाराम भी थे। तक्षिला में उनका महाराज कनिष्क के 
नाम का एक विहार और महासेन नामक एक संघाराम था। मह्ासंधिकों के मधुरा में चूतफ, आपनक 
और क्रौ्टीय विद्वार थे ।१४ यह नहीं कद्दा जा सकता कि सहासपिकों के पाप्त भी फोई संघाराम 
था अथवा नहीं । 

इस सम्बन्ध में यहां पर दो विषयों पर विचार करना अति आवश्यक है, पहला है संघाराम 
और विद्दार में भेद और दूसरा महाराज कनिष्क का सरवास्तिवादिनों के साथ सम्बन्ध। करने (₹07॥) 
के कथनानुसार१५ विहार शब्द से सन्दिएँ ह्यादि को भौ सम्बोधित किया जा सकता है किन्तु विहार 
केवल उतने स्थान को कहते है जहां पूजा अथवा दूसरे धामिक कार्य होते हैं। सघाराम एक पूण् स्थान को 
कहते हैं. और विहार केवल उसका एक अश है। इसलिये तक्षिला में महासेन का सधाराम था जिसमें 
महाराज कनिष्क का विहार था। सघाराम में इस प्रकार कई एक विद्दार होते थे। यहां अब यह 
प्रश्न उठता है कि क्या महाराज कनिष्ठ सवास्तिवादिन थे? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहिले सरास्ति- 
बादिनों के मत पर ध्यान देना आवश्यक है । 

सरवास्तवादिन, मद्दीशासक्तर मत की एक शाखा थी जो थेखाद मत का एक अग था। 
बेखाद मत और उसकी शाखायें, महासधिक्र या आवास्येवाद मत से बहुत भिन्‍न थी । प्राचीन ध्खाद 
मत फी दो शाखायें थों, महोशासक्गर और वजीपुतक। महीशासक शाखा की भो दो उपशाखायें थों, 
सरवास्तिवादित और धम्मेंगुप्तित।१६ इसलिये सरवास्तिवादिग और महासधिक दो भिन्‍न मत थे 
और दोनों की नोक-छोक चली आतो थी । 

हुएत्सांग के कथनानुसार१७ महाराज कनिष्क ने बौद्ध धर्म को सममने का अ्यज्न किया था 
किन्तु मित्र मतों के कारण उसे असफलता प्राप्त हुई और उसने एक बड़ी सभा बुलाई थी। बसुमित्र की 
अध्यक्षता में यह सभा हुईं थी किन्तु इसमे सरवास्तिवादिन बहुमत से थे। बमुमित्र खयं सरवास्तिवादिन था । 
सभा में जिन विषयों पर बादविवाद हुआ था उनमें वसुमित्र के कारण सजास्तिवादिनों की ही चड़ी थी । इसमें 
महाराज कनिष्क का भी प्रभाव अवस्य रहा होगा अन्यथा! वह उस सभा में स्वाल्िवादिनों को बहुमत में 
मे रखता। इस बात का श्रम्राण तक्षिका के लेख से लगता है१८ जिससे यद प्रगट है कि मद्रासेन के 
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संधाराम में महाराज कनिष्क का विहार था और डिब्बे का दान सखवास्तिवादिवों के द्वितार्थ उसी विद्वार 
में किया गया था। यह लेख मद्ाराज कनिष्क के प्रयम वर्ष का है। इसलिये यहां यह कहना गुरुत 
ने होगा कि राज्याभिषेक्र के पहड़े महाराज कनिष्क सखास्लिवादिन मत को, जो बौद्ध धर्म का एक अंग 
था, मानते थे और हसी कारण से उन्होंने चतुर्थ बौद्ध सभा में भो सखवास्तिवादिनों को बहुमत से 
खखा था१९ जिससे केवल उसी मत के विचार ठीक सममो जायें। इसलिये यह कहना मिलकुल भूल 
है कि महाराज कमिप्क महायान मत को मानते थे। तक्षिला के लेख ने यद्द सिद्ध कर दिया हैं. कि 
महाराज कनिष्क सरवास्तिवादिन थे । 

कुबाण काल में इन दो भिन्न मतों के उत्थान और फ्तन पर विचार करना आवश्यक हैं। 
लेखों से यह बात पूर्णतया प्रगट हो गई कि दोनों मत कुषाण काल के पहले भौ थे और कुषाण काल में 
भौं रहे। कुषाण काल के पहले सखास्तिवादिनों का मुख्य केन्न जलालाबाद जिडे के प्राचीन गगर' 
में था। यह पहले कद्दा जा चुका है कि सोदम के समग्र में सजात्तिवादिनों को 'नार' से बुधिल कौ, 
महासंघिको के मत को झूठा सावित करने के लिये, धुलाना पड़ा था। कुषाण काल में सरवास्तिवादिनाँ 
क्रो मद्वाराभ कनिष्क से सहायता मिली थीं और उनके केन्द्र खुरम, भ्रावव्ती और मथुरा में पूर्णतमा रहे । 
मधुरा का केद्र मद्दाराज हुविष्क के समथ तक रद्दा जैसा कि अनयोर के लेख से पता चलता है ।२० 
इसके बाद का सखास्तिदिनों का कोई लेख नहों मिला है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुडा है, धर्म-गुप्तिकों 
का भो एक ठेख मिला है२१ पर्तु यह नहों कहा जा सक्तता कि धर्मगुप्तिकों का मत सखास्िवादिन 
मत के साथ ही साथ प्रचलित था अथवा उसके पतन के बाद उसका प्रचार हुआ। यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि मद्वाराज कनिष्क के बाद सखात्लिवादिनों को राज्य संरक्षिता न प्राप्त हुईं । 

महासंधिक भो महाराज कनिष्क के पहले थे, वे कुषाण काल में भो रहे और कृषाण काल के 
अन्त तक विद्यमान रहे जैसा कि उनके ९१ संवत्‌ के एक लेख से पता चलता है ।२९ इससे यह्द प्रतीत 
होता है दि यद्रपि सरववास्तिवादिनों को मद्ाराज कनिष्क को पूर्ण रूप से सहायता मिलती थी किस्तु मद्ा- 
संधिकों का उस समय अभाव न था। उनके केन्द्र अफगानिस्तान और भारतवर्ष में भी थे। महाराज 
कनिष्क की झत्यु से सरवास्तिवादिनों को धक्का पहुचा । उनको मद्दाराज हुविष्क को सहायता न मिल सकी । 
इधर महासंघिड़ों को असना प्रमाव बड़ने का अपकाश मिझा। बोषिसल नागाजुन ने इस मत को 
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१५४ प्राचीन भारत [ शम वर्ष, इरी संख्या 


फैलाने का पूर्णतया अमक्त किया था ।२३ इन्हीं दो कारणों से मद्मासंधिकों का प्रभाव बहने लगा । मदद 
असम्भव नहों कहा जा सकता कि महासंधिकों के ज़ोर से सरवास्तिवादिनों को धक्का पहुचा और 
उनका पतन आरम्म हों गया । 

बुधाण काल में इस प्रकार सखवास्तिवादिन और मद्दास॑िक दो मत थे। उस 
काल के पहले भी ये दोनो मत भारतवर्ष में हो नहों किन्तु आजकल के अफगानिस्तान में भी थे। 
इन दोनो का यह ध्येम हमेशा रहता था कि एक दूसरे को भूले निकाल कर उन्हें पराजित करें । महाराज 
कनिष्क के समय में सखवास्तिवादिनों का प्रभाव अधिक था । महाराज कनिष्क खथं सरवास्तवादिन थे 
और उन्होंने चढुर्थ बौद्ध सभा में इस मत के आदशो को समस्ाने का पूर्ण उद्योग किया था। उसके बाद 
क्षेई कुषाण राजा ने इस मत को सहायता नहों पहुंचाई। इषर मद्दास घिछों करो अवकाश मिला । 
नागाजुन के नेतृत्व में उन्हें सफलता प्राप्त हुईं। मथुरा में उनके तोन विद्दार थे, आपनक, चूतक 
और वहौश्डि जो उनही सफलता के साक्षी हैं। उस काल में धर्मगुप्तिकों का भी एक मत था, किन्तु 
यह नहों फद्दा जा सकता कि सरवास्तिवादिनों के पतन के पश्चात्‌ उस मत का जन्म हुआ अथवा उसी 
मत के साथ साथ वह भी प्रचलित था । 
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२३, करन ; से गदर आफ इच्टियन बुद्धिशम पन्ना १९२ । 


इन्द्र तथा वत्र का युद्ध 
श्री माधवदास सांख्य तीये एम. ए. 


ऐसा मालूम पढ़ता है कि ऋग्वेद के आख्यान-भागों ने रूपक के आवरण में वर्णाश्षम-घर्म का 
विश्लेषण किया है। अधिकतर मंत्र 'अ्नौ प्रास्ताहुतं सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याजायते दृष्टि 
बृष्टेरन्न॑ ततः अ्रजा” का प्रचार करते हुए दीख पढ़ते हैं। इसको ओर ध्यान देकर पूर्व॑मीमांसाकार 
जैमिति ने 'आम्नायस्य क्रियार्थलादानर्थक्य मतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते--हस सूत्र को रचना की थी । 

इहलौकिक तथा पारलौकिक उन्नति को आशा से ऋग्वेद के ऋषि विविध देवताओं को स्तुति 
किया करते थे और उनके उद्देश्य में आहुति भी दिया करते थे। संतुष्ट होने पर देवता साधक को 
अवश्य उन्नति करेंगे--इस विषय में उन्हें सदेह न था । 

चतुवि ध-पुर्षार्थ पाने की आशा से हम यज्ञादि किया करते हैं। निविश्नता से यश्हों की 
समाप्ति के लिये हम हृद्गादि देवताओं की स्ठुति किया करते हैं और उनको उद्दं श्य कर हृथिः अर्पण करते 
हैं। देवता संतुष्ट द्वोकर हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं और हमारे सब विप्लवाघाओं को दूर 
हटाते हैं । हे 

इंद्र-वश्न-उपासख्यान भी रूपक के आवरण में हसी एक महासत्य की घोषणा फर रहा है। 
पुराण में यही इंद्र-इश्न उपास्यान रूपान्तरित रूप में दीख पढ़ता है। जहां इंद्र ने पत्र का विनाश 
किया है वहां यह मिलता है कि उसने जल को रोक रखा था,--यही था उसका अपराध। इसलिये 
सनोषी सूयर ने उसको जल-असुर कहा है। किसी किप्री की राय में शत्र अथवा अहि नाम बादल 
का है--5द ने भहि का विनाश कर जल का पथ साफ किया था । कई आच्य तथा पाजात्य पंढितों की 
भद्द धारणा है कि बृत्र वर्षा के रूपक मात्र हैं । 

यज्ञ के समय जो वाधाएं दिया करते थे ऐसे विश्वासघातकों को आयो ने दस्यु कहा है। 
जब कभी आये ऋषियों को इत्र, भदि, शुः्ण, शम्बर, बल, पिप्ु, अबुंद, वर्चि, कृपन आदि दाना 
ने धाघा दी थी तब उन्होंने महा शक्तिशाली हंद्र को आराधना की थी। इंद्र ने उनका कष्ट दूर किया 
था। अति आचीन काल से ही देव-दानवों का ऐसा युद्ध चठा आ रहां है, इसमें कभी तो देवों की 
और कमी दानवों की जीत दोती है। जब असर विजयी दोते हैं तब धर्म का हास हुआ करता है 
और यहादि कर्मों करा अनुष्ठान सुचारु रूप से नहीं हो पाता ; संसार में हाहाकार मच जाने के कारण 
ऋषि इंह की आराधना करते हैं. और उनके उद्देश्य में सोमरस प्रदान किया करते हैं। ६६ संतुष्ट होकर 


श्ष६ .. प्राचीन भारत [ शम बे, इसी संख्या 


यज्ञों में जा उपस्थित होते हैं तथा अनिश्कारी इन्रादि असुरों तथा उनके अलुचरों को युद्ध में हराकर 
जल का पथ साफ करते हैं । 

उपयुक्त घटना से यह स्ष्ट है कि इंद्र तथा छत्र का युद्ध रुपक मात्र है। इसौ रूपक 
की भाड़ में ऋुग्तेद में परधर्मंततल को खूब बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है । 

इंद्र शब्द की उत्तत्ति 'इदि' धातु से है। यद धातु परमैश्वय धाचक है, इसलिये हंद्र शब्द 
सब ऐश्वों का आधार गुणोपहित अहम का बाचक है। यही कारण है क्रि इंद्र शब्द का अर्थ लिंग रुप में 
भऔ किया गया है। छत गुणोपद्ित ब्रह्म के साथ इत्र अर्थात्‌ अज्ञान का युद्ध द्वो वेद के इन्धननत्र युद्ध का 
सार है, यही मेरी धारणा दै। यदि यह अर्थ खीकार किया जाय तो इंद्र-इत्न सम्बन्धीम किसी भी 
मंत्र का समाधान हो सकता है नहों तो पाथ्ात्य विद्वानों एवं प्राच्य पंडितों की तरह केवल अंधरे में 
अटोलना पड़ जायगा । 

शुष्ण-उपाख्यान वर्षा की दूसरी उपम्रा है। इत्र ने शुष्ण की हत्या वर्षा रोकने के लिये 
कौ थी। दूसरे दानवों के साथ इठ्र क्री लड़ाई वर्षा रोक छेने के लिये ही हुईं थी ऐसा कई विदेशी 
विद्वान्‌ कहते हैं ।१ 

इद-वृत्न-सम्बन्धीय मंत्रों पर अब विचार करना है। कऋुम्वेद के प्रथम मंडल के ३२वें सूक्त 
में इद-त्न-युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ दै। वहां इंद्र की वीरता दिखलाने में ऋषि ने 
कहा है--इृद्र ने अहि का सद्दार कर पार्वत्तीय नदियों का रास्ता साफ कर दिया था। वेद सें कई 
जगह बादल को फ्रत्र अथवा अद्दि कहा है। हृ%्न्‍ ने उस बादल को वज मारकर पानी बरसाया था । 
हसे पढ़कर कई वेदिक पंडितों ने यद्ू सोचा था कि यह घन-मडल को गजब के साथ वर्षा की उपमा- 
मूलक कहानी है। किन्तु इस आंत धारणा को दूर करने के लिये ऋषि ने ऋग्वेद के दूसरे मंत्र में 
कहा है कि इद्र ने परबंताश्रित ( बादलाभ्रित ) बरत्र का वध किया था। इसलिये थह हष्ट है कि भ्टि 
अथवा बत्र से उनका मतलब बादल नहीं है। जिस अल द्वारा वह असुर वध किया गया था इस मंत्र में 
उसका भी विवरण है। ऋषि का कहना है कि ल्श ने इंद्र के लिए एऋ दूर गिरने बाला वञ् बताबा 
था और उससे श्ृत्न का संदार करने पर जिस वेग से एक गाय अपने बछड़े क्री ओर दौढ़ती है, धारावादी 
पानो भी उसी प्रकार समुद्र को ओर दौड़ चछा था। इस कार्य के लिये उन्हें विशेष शक्ति कौ 
आवश्यकता हुई थी, इसलिये उन्होंने तीन प्रकार के यज्ञों में सॉमरस का पाव किया भा। और जश- 
बिमित बज़ ठेकर आप प्रथमजात राक्षस पर टूट पढ़े थे। 





॥, ०5 पशातणताल्तत्य 4० पढ़ पात्थाा8, 9.7503 आच्तत8. इतरजर्राट्रम( 
बुध: ४७, ए (888) 99. 95.96, 


केत्र, १९९७ ] इन्द्र तथा हृत्न का युद्ध १५७ 


इस अथमजात इत्र का संक्षिप्त विवरण दिया गया है और उप्त इत्र को तगत का आवश्यकारी 
बढ़ा गया है। यह संसार जज्ञान से ही दका हुआ है। अज्ञान दूर करने वाले इंद्र ने महाध्यंशकारी 
बज है उस पृत्र को भुजाओं को विस्छित दिया था। दश्न दुरहाड़ी से फटे हुए इक्ष की साई भूमि 
फ़भा गिरा शा। उपके द्वाथ पैर क्राट डालने पर भी उसने अपना विक्रम बतझाया था, और 
उसो अषस्था में उछने युद्ध के लिये इ% को ललकारा था। सह हुए बीज की तरह उत्पादिका शक्ति 
बुर न होने से अज्ञान के फिर से अंकुरित होने को संभावना रहती है, हाथ पैर कटे हुए पतन की तुलना 
इससे की गई है। उस्त अज्ञानरूपी बृत्र का सपूर्ण नाश करने के लिये ह 5 ने उसका सिर काट लिया । 
उन्होंने उसके के में बज निक्षेप किया । पत्र भी चुप न रहता, उसके शरीर में जब तक ताकत रदी 
उसने इद् से लोहा ल्या लेकिन कहें जगह चोट खाकर वह गिर पढड़ा। उस समय उसने जो पानो 
रोक रखा था वह वेग से निर्लकर बह चला। अपनी जीवित अवस्था में राक्षत्ती माया द्वारा इत्न ने 
जिस पानी को रोक रखा था, अब वह उत पानी के नीचे पढ़ा रहा--धर्म की विजम-हका बज उठी । 
अज्ञान के आत्मीय उस समय उसकी सहायता के लिये आ टपके । इद्र के अख्र से बचाने के ल्थि श्र 
की माता अविदा उस पर तिरछी द्ोकर ऐट गई। अविदा को दूर हठाने के छिये इंद्र ने उसके अधोभाग 
में अल्न छोड़ा। तब बृत्र की माता ऊपर रही और वह नीचे रह गया अर्थात्‌ अविदया कौ ढक रखने की, 
और विक्षेप-शक्ति, आस पास पढ़ी रहों। बृत्न की अस्मितारूपिणी पत्नि >ठस समय अपने स्वाम्री के पास 
ग़हें। लेकिन इत्र की माता और उसकी पक्नि कोई भी उसकी रक्षा नहों कर सकी । दब क्रोध, दष 
इदादि वृश्न के अजुचर वहां सहायता आ उपस्थित हुए टेकिन हंद्र की तेज के सामने वे अधकार ढी 
तरद मर मिटि। १।३३॥६॥८ । 

शृत्र के मर मिटने पर उसने जो पानी रोक रखा था बह बह चला । हात्रु के नाश होने 
पर बज़्वाहु इद्र स्थावर जंगमों के राजा होकर राज्य करने लगे और जिस प्रकार एक चाक को परिषि 
( नेमि ) भर (?0:८5) को पकड़ी रहती है उसी प्रकार इंद्र ने दृश्यमान वस्तुओं को अपने में धारण 
दिया, अर्थात्‌ अज्ञान के लोप द्वोते हो वे जीवों का ख-खरूप समझ गये। उन्हों का सहारा पाकर 
सथावर-मंग्मात्मक जगत मे आत्म प्रछाश किया । हसी को लेकर उपनिषद्‌ या उठा, “'सतों था झ्मानि 
भूतानि जायन्ते यततो जातानि जीवन्ति य॑ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिशासख तत्‌ ब्रहं, इति ।” 

इत्र का संदार कर हद ने अस्छा कार्य किया था या नहों यह शंका उन्हें हुईं थी। मूल 
प्रंध से दिया हुआ है कि यह्वविरोधी सनकों का इंद्र के साथक से माश हुआ था३। निर्दोँसि हंह-सेगा 





९५ ४ ९३, ४ । 


श्ष्ट प्राचीन भारत [ १म वे, इसी संख्या 


से लड़कर उन्होंने अपनी कमजोरों जान ली थी और वे भाग खड़े हुए थे१। भैत्र के अनुचर शध्वी 
में छा गये थे और वे बहुमूत्य पदार्थों से शोभायमान हुए थे तिस पर भी वे हंद्र को नहों हरा सके । 
इंइ ने उन्हें सृय के द्वारा दूर किया था। जब तक प्राणी अज्ञानान्धकार में पढ़ा रहता है तब तक 
लोभादे उसे सताते रहते हैं। अज्ञान के दूर हो जाने से भोगबिलास ( विषय ) सूर्य प्रकादा में खथोत 
सरीखे लोप हो जाते हैं। यहां सूर्य का अर्थ आत्म-शांन है, इसलिये वेद में लिखा है, “सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थ,बत्र” ।यद्द ज्ञान तथा अज्ञान का युद्ध है। प्रकृति के अनुसार पानी बह चला--समुद्रगामी 
नदियों में बाढ़ आ गई। हद ने शत्र का श्राणणाशक आयुध से कुछ दिनों में सद्दार किया ।२ 

आर्य प्रह्त के उपसक थे । नैसगिक घटनाओं को देखकर ते भय और आश्चर्य से चकित 
हो गये। इसलिये प्रकृति को देवी सममकर वे उसकी उपासना करने लगे । यह धारणा दृढ़ हो जाने 
के सघब उन्होंने बेद कौ हर एक उपमा या रूपक की नैसगिक घटना को तरह व्याख्या की थी। इलीबिश 
और शुष्ण का पृ के विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है ( ११३३॥१४ )। आचार्य सायण ने इलीविश 
का अर्थ 'गदढे में तोता हुआ' और शुष्ण का अर्थ 'जगत का शोषक' बतलाया है । 

मदों ने इत्र के साथ युद्ध के समय हृद्र की सहायता की थी। अविद्ा, अस्मिता आदि 
जिस तरह बृत्र के सहचर थे उसी प्रकार म'द भी इन्द्र के सहचर थे । इन्हें आजमगुण कहा गया है ।३ 
ये अज्ञानान्धकार दूर कर आस्मज्ञान पाने में सहायता करते हैं । 

यज्ञ में दी हुईं आहुति देवताओं का भोजन है। यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होते हैं और 
पानी बरसाकर लोगों का उपकार करते हैं। कालिदास ने भी कहा है “सम्पद्विनिमयेनोभौ द्तुभुवन 
दरयम्‌ ।” नरपति दिलीप ने यज्ञ द्वारा तथा देवराज इद्र ने वर्षा द्वारा दोनों छोकों को धारण किया था । 
यह भी दिखलाया गया है कि इृद ने नदियों को रोक रखने वाले वृत्र का संहार क्रिया था। वर्षा के 
कारण ही नदी में पानी मरा रहता है। वर्षा न होने से नदों का पानो भी सूख जाता है और लोगों 
को कृषि कार्य में कठिनाई हुआ करतो है, अकाल पढ़ जाने के कारण लोग कार के गाल में समाने 
लाते हैं। प्रथम मडल के "रसूक में इसका अच्छा वर्णन मिलता है। ऋषि कहते हैं-इ5 की 
सद्दायता करने वाले मद सोमपान से सतुष्ट होकर युद्ध-लिप्त इंद्र के सामने वर्षायुक्त वत्न की ओर 
बढ़े । 

क्रववेद के सूक्त में ( १८४ ) यद मिलता है कि दधोचि की ही से हद का वज्ञ क्या था 
और उन्होंने ९५ बार उस बज़ से द॒त्रों का संहार किया था। यहां और कह दूसरे स्थानों में भी ञ्न' 
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९ै, ?ै। ऐरै, ६ । २, १, १६, ११। 
३५ दया, अयनसूरा, शौच, अगायास, मगल्य, अकार्पसा और अस एड | 





चैत्र, १९९७]. जैन धम मे नारी का स्थान १५९ 


बहुबचन में उपयोग किया गया है। प्रथम संडल के ११६ सूक्त के बारहवें मंत्र में सायण ने द्ीचि 
के बारे में जो आख्यायिका दी दै कह पौराणिक आर्यान से भिन्‍न है। पुराण के अशुसार दधीचि ने 
झुद ही अपनी ही तत्र वध के लिये दी थी। द्वितीय मंढल के ३० सूक्त में यह लिखा है हि पन्च ने 
ऊपर उठकर सब पदार्थों को अपने कब्जे में कर लिया था । इंद्र ने उसका नाश करने के छिंये उसकी 
ओर वज्ज गिराया। बन अपने को बादल में छिया कर इंद्र की ओर दौड़ा लेकिन वह अपने को उनसे 
न छिपा सका और इस तरह उसकी मृत्यु हुई । 

३, ३० में इंद्र को हृढ़ सूल कहा गया है और उन्होंने अकेले ही उसका संह्वार किया था । 

३, ३९ सूक्त में ह्‌% को दीप्तिमान्‌ और बृत्र को दीप्ति रहित कद्दा गया है । 


जेन धर्म में नारी का स्थान 


ड० एस. म्ुखोपाध्याय, एम. ए., पी. एच. डी. 

जैन सम्प्रदाय के दादीनिक श्वेताम्बर और दिगम्बर दो सम्प्रदायों में विभक्त हैं। उन दोनों 
का यही सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में दो मोक्ष पा सकता है । मुक्ति या मोक्ष पाने 
के लिये सब बंधनों से छुटकारा पाना परमावस्यक है, तथा सब शुभ और अशुभ, पुष्य और पाप कर्मों 
को निशत्ति होने रे आत्मा भी मुक्त हो जाती है। दीधेकाल-व्यापी साधना और तपस्या के साथ 
यथार्थ ज्ञान के उदय द्वोने से मोक्ष मिल सकता है तथा मोक्ष आप्ति के लिये आत्मा की सब शक्तियों 
की पूर्णता आवश्यक है। सत्य-दर्शन, सत्म-ज्ञान और सत्य-चरित्र ही मोक्ष पाने का मांगे या उपाय है । 
जिस प्रकार त्याग और वैराम्य से मोक्ष पाना सम्भव हो सकता है उसी प्रकार साथना और तपस्या करने 
की शक्ति नारी-देद में हो सकती है या नहीं इस विंषय को लेकर जैन दार्शनिकों में एक विवाद उत्पन्न 
हुआ था और इस विवाद ने और और दूसरे दिद्धांतों से मिलकर जैन-दार्शनिकों और धसविलश्ियों में 
दो अलग अलग सम्प्रदायों कौ तष्टि करी थी। यह विवाद आज तक चला हुआ है। इस छेख में 
मैं तारिमों कौ मुक्ति पाने की योग्यता और सामर्थ्य पर आलोचना फहूंगा। जैसा कि ऊपर बतलागा 
गया है सत्य-दर्शनादि ही मुक्ति के मागे मा उपाय हैं और उन्हें रक्' को उपाधि दी गई है। #न्‍हीं 


न -ी> 


१६० : प्राचीन भारत [ १म बे, श्री संख्या 


तीब रक्लों को--सत्य-दर्शन, सत्य-ज्ञान और सत्य-चरित्र--आप्त करना नारियों के लिये सम्भव है वा नहीं 
हसी पर विचार करना है तथा उनको अयोग्यता के क्या उदाहरण हैं इस पर भी ध्यान देवा है । 

दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्य नारियों की मोक्ष पाने की योग्यता पर विश्वास नहीं करते हैं, 
लेकिन खेताम्ब्ें की राय अलग है। यह किस तरद जाना जा सकता दे कि अनन्त छाल तह कोई ! 
भी नारो या त्रो मुक्ति पाने के उपयुक साधना करने में समर्थ होगी या नहीं और वह उपयुक्त वात 
प्राप्त कर सकेगी या नहीं ? वास्तव में यह एक कठिन समस्या है । इस प्रकार केवल श्ारोरिक भेद पर 
निर्भर हो अलग अछग मन्तव्य प्रगठ करना उन तस्वद्शियों और ज्ञानी पुष्टषों के लिये उचित नदों मालूम 
पढ़ता । शिगम्बः आवचाये इस शारीरिक मे३ को चरित्र, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति भेद का प्रमापक 
सममते हैं। इस विषय में उनको राय नीचे दी जा रही है-- 

दिगम्बरों का यह कहना है कि उपर्युक्त सत्य-दर्शनादि 'तरल्न' पाना नारियों के लिये असम्भव 
है और इपके साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि उन्हें पाने की सामर्थ्य भी उनमें नहों रहती है । 
पुष्षों के लिये वे कभी वन्दनीय नहों हो सकृतों। किसी नारो ने आज तक शाज्रोपदेश नहीं दिया है 
तथा आध्यात्-मार्ग नहीं दिखलाया है; कोई आज तक अलौकिक विभूति या ऋद्धि नहीं पा सकी है ; 
नारी मायाप्रवण होती है और माया के प्रभाव से वह कभी बच नहों सकती | मोक्ष पाने की योग्यता 
रखने के लिये नारियों को पुष्य होकर जन्म छेना पड़ेगा और पुए्षफ्ल पाने के लिये जो जो साधनायें 
या समदों की आवश्यकता द्वोती है उन्हें अपनाना हो उनका परम ध्येय है। यहद्द सत्य है लेकिन 
अप्रिय है तिस पर भो समाज और जगत्‌ के हित चाहने वालों के लिये इसे कमी भूलना नहों चाहिये । 
इसी सत्य पर समाज को नोंव है और इसोलिये उनका देश-विदेशों में भ्रमण करना मना है। दिगम्बरों 
के उपयुक्त कथन पर अब विचार करना है। 

दिगम्बरों का कहना है कि 'तरन्' पाना नारियों के लिये असम्भव है। परन्तु उनके ऐसा 
कहने का कारण क्या है? उनके अगुस्तार नारियां क्रमो अपना वश्न झरोर से अछा नहों कर सकतीं और 
इसीलिये 'सत्य-चरित्र” बनाये रखना उनके लिये अतम्भव है। खेताम्बरों ने यह राय नहों खीकार 
की है, हां इतवा अवस्य है कि मोक्ष की कामना करने वालों को शरीर से वल्ल दूर हठाता चाहिये। 
यदि उनका यह मतलब हो कि शरोर के साथ किसो मो दूसरी वस्तु का संसगे या क्म्पर्क व रहे तब तो 
साधुओं के लिये भी मोक्ष पाना कठित हो जायगा क्योंकि धृथ्यी की और और दूसरी दस्तुएं यथा पानी, हवा 
से भो उत्को ताता तोढ़वा पढ़ेगा। जिन नारियों ने इस संसार को सभी वस्तुओं को त्वाग कर, सब 
सुझों से हाथ धो लिया है, जिन्होंने मोक्ष पाने के लिये अपना सर्बंख त्याग दिया है उनके लिये साधारण 
कपड़े को त्याग करना कुछ नहों है। शास्रोपदेश के ही कारण ने कपड़ा पहना करती हैं। तोदकरी ४ 
ने यह उपदेश दिया है कि वज्न घारण करने से वारियां सहज ही में इंद्रिन-संयन कर सड्तो हैं। का 
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हहने से दु्बंऊ-चित बाले मनुष्यों ने बना उनके लिये कठिन हो जाता है इसी लिये उनकी वज्-धारण 
करना परमावश्यक है। यदि प्रत्येक मनुष्य संयमी दोता तो बात ही निराली थी, थ्ली और पुरुफत्त 
भेद की कोई बला ही न रहती और तपसिनी या मोक्ष की आशा करने वाली भारियों के लिये कपड़ा 
पहनने की कोई जरूरत हो नहों थी। वल्न धारण करने से नारियों की कोई नैतिक दुर्बलता नहीं 
दिखलाई पढ़तों, बल्कि पुर्तों की दुर्बकछतता के कारण ही उन्हें ऐसा करना पढ़ता है। अब यहाँ पर 
यह प्रश्न उठ सकता है कि जगर नारियां इतनी कमजोर दिल की होती हैं कि पुरुषों से आत्म रक्षा करने 
में ये असमर्थ हैं और चरित्र को बेदाग रखना उनके लिये कठिन है तब वे किस तरह  हियों को अपने 
पक्ष में रख सकेगी १ इद्रिय-दम्तन करना दुर्बल नारियों के लिये कैसे संभव दो सकेगा १ लेकिन यह प्रश्न 
सारददीन है। यदि शारीरिक-सामथ्य नैतिक और आध्यात्मिक सामथ्य का परिचायक्र हुआ द्वोता और 
जिसकी ताकत भो अधिक है उसको बुद्धि और संयमशक्ति भी अधिक हुआ करतो है ऐसा कोई सिद्ध कर 
सकता, तब तो बात हो अछा थी,--वारियों की कमजोर कह कर इस विषय में सिर-प्बों करने की कोई 
आवश्यकता नथी। जब दिगम्बर-आचार्य यह कहते हैं कि लंगड़ं, लूले, बहरे और बोमार भी उत्तम 
गति को प्राप्त का सकते हैं तब वे शारीरिक सामर्थ्य पर इतना जोर क्यों देते हैं यह बात ठोक ठीफ सम 
में नहों आती । जब लंगढ़े लूले कमजोर द्वोकर भी मोक्ष पा सकते हैं तब शारीरिक-दुबबलता नारियों के 
लिये ही मोक्ष पाने में क्यों वाधा देगी! वस्र घारण करना या पहिस्कार करना आध्यात्मिक उन्वति के 
लिये सहायक या पिश्न-खरूप नहों होता । यदिं माया से बचना फोई कठिन सममता है तो चाहे वह 
पुरुष हो या नारी उसके लिये नप्त रह कर मोक्ष पाना सर्वया असम्भव है। गार्ईस्थ्य जीवन व्यतीत करने 
वाले के लिये मोक्ष पाना असम्भव है--वह मोक्ष का अधिकारी नहों दो सकता क्योंकि माया से 
बचना उसके लिये कठिन है। वह वत्न धारण करता है. इसलिये मोक्ष पाने का अनधिकारों नहीं है 
बत्कि वह भाया-युक होकर बल्ल-धारण करता है इसलिये । परन्तु जिसने अपना सर्वत्र त्याग दिया है 
उस नारी में माथा कहां है? अतएवं चरित्र या सयमशक्ति को वश में करने के लिये वच्श-घारण नहीं 2 
किया जाता है और हस पर विवाद करना सूर्खता हो है । 
श्सके बाद दिगम्बर आचायों का यह कहना है कि पुरुषों में जैसो नैतिक सामर्थ्य है नारियों 
में नहों है। इस पर ने कई युक्तियां बतछाते हैं। पहली यह कि एक नारी ऐसा पाप नहीं कर 
सकती जिसके लिये उसे सत्म-नरक में जाना पढ़ता है। पुत्ष ही हीन पाप करते हैं, नारियां नहों । 
जिस प्रकार एक अति अशुभ गति को प्राप्त करना नारी के लिये असम्भव है उसी प्रकार परम छुम गति 
को भाप्त करता सी। एक पापी ही साधु बन सकता है। जिसमें तीच पाप कर्म करने की शक्ति है वही 
थरम-पुष्म कार्य सी कर सकता हैं। लेकित दिगम्थरों को यंद जारणा शवेताम्भर जैन विधास नहीं करते हैं । 
नीच कर्म के साथ दुण्प कर्म का कोई भी संबंध नहों है। दूसरी यह कि जित सांलारिक सप्पदों को 
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प्राप्त करना पुरुषों के लिये सम्भव है पद नारियों के लिये नहों, जेसे चक्की होना इल्ादि। 
डैकिन इससे मोक्ष का कुछ भो सबंध नहीं है। ऐसे कई मलुष्य हैं जिन्देंनि सांसारिक सम्पद तो नहीँ 
पाया है पर मोक्ष भव्य पाया है--शात्रों में ऐसे उदाहरणों की भरमार है। यह भी हों कहा जा 
सकता कि पांडिय या शास्र-ज्ञान की न्यूनता के लिये तारियां मोक्ष नहीं पा सक्ततों । पांडित्य या शासत्र- 
ज्ञान के साथ मोक्ष का कुछ भी संबंध नही दै । 

तौसरी यह कि नारियों के लिये कठोर प्रायश्ित्त के बारे में कुछ नहों पाया जाता --वह 
पु्यों के लिये ही है। यह उसकी अत्य-शाक्ति का प्रमाण है। लेकिन प्रायश्वित का सहप या उसकी 
आवश्यकता की ओर ध्यान देने से इसकी असारता सिद्ध हो जाती है। नीच पाप के लिये कठोर 
प्रायश्चित की आवश्यकता है। यदि थोड़ा हो प्रायश्वित्त करने से नारी शुद्ध हो सकती है तो इससे 
पुर्ष की अपेक्षा उसके शुद्धाचरण का दी पता चछता है--उसको अल्प शक्ति की नहीं । 

तदनतर दिगम्बरों का यह कहना है कि नारियां पुएऐों के लिये कभो वंदनीय नहों हो सकती 
हैं। यद भी सार हीन है। सब पुरुषों के लिये बन्दनोय न होने से नारियों का मोक्ष पाना असम्भव 
है ऐसी बात तो कोई कह हो नहों सक्ता। तीथंकरों भी माताएं इंद्रादि द्वारा पूजी गई थों और 
दन्ददीय भी थो एरुका उल्रेख तो शात्रों में मल्ता ही है, एरूत्यि हम ऐसा नहों वह रूजते कि नारियां 
सब पुए्षों के लिये वन्दनीय नहीं हैं और थुए्षों के लिये वन्दनीय होना न होता इसके लिये नारियों 
का मोक्ष पाना कद्ापि असभव नहों दो सकता । इसके बाद दिगम्बरों का यह कहना कि किसी नारी ने 
आजतक शाल्रोपदेश नहों दिया है यह सर्वधा भठ है। क्योंकि कई ने तत््ववि्या का उपदेश दिया है, 
हा उदाहरण पुराणों और इतिहास में भरा पढ़ा है। फिर यह कि कोई नारी आज तक अलौकिक 
विभूति या ऋद्धि नहों पा सकी है। लेकिन जैसा ऊपर सिद्ध व्िया जा चुका है कि तृरत्ष प्राप्त करना 
जैसा नारियों के लिये सम्भव है बैसे ही आध्यात्मिक ऋद्धि पाना भो। यदि ऐसा कहा जाय कि कोई 
तारी तौ्थंकर की उपाधि नहीं पा सकती है तो उसका उत्तर यही है कि तौ्थंकर की उपाधि बिना 
पाये ही कई मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। इसलिये यदि कोई नारी तीथंकर की उपाधि नहों पा सकी है तो 
मोक्ष पने में उसके लिये कोई बाधा नहों है। इसके अलावा यह भी कहना है कि भविष्य में कोई 
नारी तीथकर को उपाधि से शुपतज्जित को जावेगी या नहीं इस पर पहले से ही कुछ नहीं कह्दा जा सकता । 

दिगम्बर यह कहते हैं कि नारी मायाप्रवण है--धब माया का कारण नारी ही है। क्या 
पृत्त भी माया के कारण नहों होते! नारद जैसे महर्षि भी माया के वशीभूत हुए थे। इसलिये 
माया-अपणता केवल नारियों के लिये ही है पुरुषों के लिये नहों ऐसा नहों हो सकता। माया से 
हुदकारा पने के लिये जिस साधना और तप्त्या की आवश्यकता एक मारी को है वह पुरुष के खिये 
भीहै। 
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जैन धर्म में भी पुरषों और नारियों के लिये देश विदेशों में अमण करने के लिये कोई 
अलग विधि बहीं दो. हुईं है। दोनों हो देश पर्यटन कर सकते हैं. और इसमें दोतों का बराबर 
अधिकार है। हर एक नारी के ल्यि देश पयेटन करना मना नहीं है, केवल छोटे छोटे बत्चों की 
मा और आसच्न-प्रसूतो के लिये पर्यटन करना सता है। यह निषेष तो केवल सम्राज और झुल-घर्म कौ 
रक्षा के लिये ही है। जित नारियों ने समाज और कुल-धर्म की श्लों को प्रा किया है और जिनके 
देश पर्यटन से समाज या कुल कौ कोई द्वानि नहों होगी उनके लिये विदेश भ्रमण करना मना नहीं है । 
इवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध दाशेनिक रन्नप्रभाचाय ने यह कहा है कि उनके समय में कई परिजाजिका सिर 
मुंडन कर मोर पंख और कम डल धारण किये तपस्या किया करती थीं। इसलिये यह कहना कि नारिंयों २ 
का पर्यटन मना है असल्य है। ऐतिद्वासिक दृष्टिकोण मे भी दिगम्बरों की यह घोषणा सत्य नहीं है। वैदिक- 
दर्शनों को देखने से भी यह पता चलता है. कि आध्यात्मिक या गैतिक योग्यता के विषय में नारियों को 
पुरषों को अपेक्षा नीचा नहों कहा है। उपनिषद से भी गागी वाचक़त्रोर का उल्लेख क्रिया जा सकता 
है। यदि आधुनिक काल को ओर दृष्टि डाढे तब भौ श्रों श्री रामहृष्ण परमहंस जी को पाते हैं 
जिन्होंने एक नारो को अपना गुह बनाया था। बैंदिक सम्प्रदाय के छोगों ने अपने आध्यात्मिक जीवन 
में तारियों को गुद बनाया था। अन्त में यह कह कर इस लेख को समाप्त करना है कि दिगम्बरों के इस 
कथन को कि मोक्ष पाने की योग्यता रखने के 'लिये नारियों को पुरुष होकर जन्म छेना पड़ेगा--इवेताम्करों " 
ने अस्य कट्ा है | 


उपनिषदों के विषय में शाहज।दा दारा शिकोह के विधार 


प॑० अयोध्या प्रसाद 


वैदिक साहिसम में उपनिषदों के महत्त को प्रायः समस्त विद्वानों ने मुक्तकछ से खौकार 
कियां है, और इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि आर्यतंस्कति के विकास में आध्यात्मिक तख- 
विषयक जिन विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ उनमे उय से उच्ततम विचारों छा समावेश इन्दों उपनिषतू 
नामक प्रन्‍्थों में भली भांति निहित हैं। उपनिषद्‌ ग्रन्थ वैदिक साहिदय के बढ़े अमूल्य रक् हैं, यही 
कारण है कि खामी शद्वराचाये, खामो रामालुजाचार्य तथा भारत के अन्यान्य महात्माओं ने अपने २ 
दादोनिक विचारों की पुष्टि में उपनिषदों को ही पत्तियों का सद्दारा लिया है। वेदान्त दर्शन जो भारतीय 
दर्शन शाज्न्रों में सवोपरि समा जाता है उसका मूल आधार यही उपनिषदू ग्रन्थ हैं। एक शब्द में 
यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि उपनिषद्‌ भारतीय सस्कृतिरुपी शरोर की आत्मा है। अतः यह निश्चित्‌ 
सिद्धान्त है कि उपनिषदों के अध्ययन बिना कोई भी विद्वान्‌ भारतीय संस्कृति के पूर्णलरूप से 
परिचित नहीं हो सक्ता। यहो कारण है कि आधुनिक समय में भी विदेशोय विद्वानों से उपनिषदों को 
बड़ी प्रतिष्ठा श्राप्त है। थोरुप और अमेरिका के कतिपय विद्वानों ने उपनिषरों का साध्याय किया है 
और उन्होंने इनके प्रतिपादित विचारों से प्रभावित होकर उपनिषदों कौ प्रशंसा में निष्पक्ष होकर अपना २ 
विचार प्रकट किया है जिसका परिचय समय २ पर उपलब्ध होता रहता है। जिस समय भारतवर्ष 
में मुसलमानों का शासन था और मुत़ठ्मान शासछगे तथा मुस्लिम जनसाधारण हिन्दू धर्म और 
हिन्दू संस्कृति की ओर बढ़ी अवहेलना की दृष्टि से देखा करते थे, उस समय ऋतिपय विशाल हृदय तथा 
उदार मुसलमानों में भी ऐसे महालुभाव द्वो गये हैं जिन्होंने उपनिषदों का स्वाध्याय किया था और हनके 
विचारों से अद्यन्त दी प्रभावित हुये थे। आज हम “प्राचीन भारत” के पाठकों के सामने एक ऐसे दी 
उदारचरित्र महानुभाव के विचारों को रखते हैं जिन्होंने न केवल उपनिषदों का साधारणतया खाध्याय 
ही किया था वरन्‌ उन पर इन उपनिषदों के खाध्याय का ऐसा गहरा प्रभाव पढ़ा था जिसे वे हृदय में गुप्त 
न रख सके बरन्‌ ततकालोन मुस्लिम कटरपन्थियों कौ कुछ परवाह न करते हुये उपनिषदों के सम्बन्ध में 
अपने विचारों को स्पइतया प्रकट कर दिया था । हन उदारचरित्र महानुभावों में एक का शुभनाम शाहज़ादा 
दारा शिकोह है। आप दिल्लो के मुगल्सन्नाट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे और भारत के राज्य का उत्तरा- 
पघिकारी थे। शाहज़ादा दारा शिक्रोह ने घर पर पण्डित रखकर संस्कृत-भाषा का भली भांति अ्ष्ययत 
किया था और ख्य तत्कालीन उपलब्ध ५० उपलिषरों का संस्कृत-भाषा से फार्सी भाषा में अनुवाद किया 
था। उनका अजुबाद किया हुआ उपनिषद्‌ अन्‍य कौ छपी हुई प्रतियां तो शायद्‌ मिलती ही नहीं हैं। 


चैत्र, १९९७ ] ध्पनिषदां के रिश्य ? शाहकादा दारा शिकोह के विचार १६५ 


इत्तलिखित प्रति मौ किसी २ के पास भारत में विद्यमान है। एक दृस्तलिस्तित प्रति मुर्क भी किसे 
ब्रकार प्राप्त हो गई थी जिसके आधार पर यह लेख लिखा जा रहा है । 

शाहज़ादा दारा शिकोह द्वारा फासी भाषा में अनुवादित उपनिषद का नाम “सिरे अक्षमर” 
( ,४।| ० ) है। 'सिरं? का अर्थ है रहस्य' तथा 'अकबर' का अर्थ है सबसे बढ़ा““:अतः सिरे. अकबर 
का अर्थ हुआ सब से बढ़ा रहस्य' और वास्तव में उपनिषद्‌ एक रहस्य भ्न्थ है भी। अतः सिरे भकबर' 
दाम फार्सी भाषा में बहुत ही उपयुक्त है। द्षाहज़ादा दारा शिकोह के हृदय में उपनिषरों के ख्वाध्याय 
करने की प्रइति कैसे हुईं तथा उन्होंने किस उद्देश्य से फासी भाषा में इनका अनुवाद फिया था तथा इन 
उपनिषदों के विषय में उनकी क्या सम्मति थी, हन सब प्रश्नों का उत्तर उन्होंने खयं अपने अनुवाद की 
भूमिका में उल्लेख किया है जिनका सक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है--१०५० हिज़ी में शाइज़ादा साहेब 
कश्मीर में पधारे हुये थे, उस समय शाहज़ादा साहेब को प्रत्येक सम्प्रदाय के साधु सन्‍्तों से सतसह 
करने की बढ़ी उलट इच्छा रहतो थी तथा तसच्युफः ( अध्यात्म शा ) विषयक भिन्‍न २ प्रन्थों के 
खाध्याय में भी रत रहा करते थे, इस सत्र और खाध्याय का क्या परिणाम हुआ ? धाहज़ादा साद्ठेब 
लिखते हैं-- 


छ%8) ६-५७ ५ ५४३० ००७) (३८० +--फग- टन 2? लेक थए० अफित 


अआर्थात्‌--मरमात्मा की एक्ताविष्यक ज्ञान जो एक अथाह समुद्र है उसकी चाह की प्यास 
क्षण २ में अधिक द्वो दोतो जाती थी और यह सूक्र्म सिद्धान्त हृदय्गम हुआ कि इनका हल उस परमात्मा 
के ज्ञान अथवा उस अलन्त ज्ञान सम्पन्न गुह को वाणी बिना असम्भव है । 

जब शाहज़ादा साहेब के हृदय में यह निश्चय हो यया कि अध्यात्म तस्वविषयक रहस्य का 
उद्घाटन परमात्मा कौ वाणी से हो हो सकती है, तब उन्होंने प्रत्येक सम्प्रदाय के धर्म ग्रन्थों का जिन्हें ने 
परमात्मा को वाणी सममते हैं, पड़ना आरम्भ दिया जैसा कि वे लिखते हैं--“ 


"7०७ ५५०५० चर (६४% 


अर्थात्‌“ समस्त आस्मानी इस्तडों ( अर्थात्‌ ईश्वरीय पुस्तकों ) पर दृष्टिपात्‌ की । 

इन सब ग्रन्थों के अध्ययत्र का गह उ्ं श्म था कि किसी ३ पुलक में जो कोई विषय संक्षेप 
में बगित था सम्भव दै वही विषय दूसरों पुस्तक में बिस्तारपूर्वक वणित दो और उससे वास्तविक रूप से 
अरप॑ का ढ्वान हो आता, परन्तु स्प्रे मी उनके उद्देसम की पूर्ति कहां हुई जैसा दि ने सब लिखते हैं-- 


१६६ प्राचान भारत [ १म बे परी संख्या 
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अर्थात्‌ :--तैरित ( 0]0 '९४६४४६॥६ ), और इजील ( 'पटफ 7'€5६&४6९४६ ) 
और उबर ( 800 ० ?589 ) तथा अन्यान्य धर्मअन्थो का अवलोकन किया, इैख़र को एकता 
का वर्णन उनमे भी संक्षिप्त तथा रहस्यपूर्ण रहा और खार्थों लोगो ने इन धर्मग्रन्यो' के जो भाष्य किये थे 
उनसे उद श्य की सिद्धि न हों पाई । 

अपनी भुसऊमानी पर्मप्रन्थ कुरान शरोफ के विषय में भी उन्होंने ऐसी हो राय प्रकट की 
है -- 


७२७०० ५०४ (४,० है| 5३७७५ 


अर्थात्‌--कुरान शरीफ अथवा फुर्कान, करोम में भी प्रायः रहस्य हैं और उत रहस्यों के 
जानने वाले बहुत कम लोग हैं । 

अतः इन उलमनों को सुलझाने के लिये शाहज़ादा साहेब ने भारत के प्राचीन आध्यात्मिक 
साहिय की ओर दृष्टिपात की। उन्हें इस बात का विश्वय था कि हिन्दुओं में इत विंया के जानने वाले 
लोग विद्यमान हैं परन्तु उनकी संख्या कम थी और उस काल के कट्टर मुद्दा तथा मौलवी लोग उनके 
विरोधी थ॑ और उनको काफिर बत॒ला कर उन्हें नाना प्रकार के कह दिया करते थे । उस समय के 
मुद्दाओं के विषय में शाहज़ादा साहेब लिखते हैं-- 


एए <.ै. ,५०। «ग० ४ ४०४५ )०४ 
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भ्र्पात--दे मुद्दा अपने आपको ( उलमा ) विद्वान कह कर प्रतिद इरते है और शहड़ादियों 


चैत्र, १९९७ ] वेदान्त दर्शन १६७ 


तथा एकेशरवादियों के कर करने, उन्हे काफिर बतलाने, उन्हें कह देने तथा उनकी कह भवदेलना करने 
की फेर में लगे हुए हैं और उसके अति शाइज़ादा साहेब ने स्पष्ट शब्दों में छिख दिया है कि-- 
590५. गे, ७ #, 

अर्थात्‌ :-- वे लोग परमात्मा के मार्ग के ढाकू हैं । 

ऐसे वातावरण में शाहजादा साहेब के हृदय में जिस तत्त्व की प्यास थी उसकी निरृर्ति 
तलकालौन मुक्काओं द्वारा अथवा साम्प्रदायिक धर्मग्रन्यों द्वारान द्वो सक्रो। अतः उन्होंने हिन्दुओं के 
धर्मग्न्थों की खोज़ आरम्भ कर दी और वे जिस परिणाम पर पहुंचे उसका उल्लेख आगे किया 
जावेगा । 

( कमशः ) 


बेदान्त दर्शन 
श्री सतीक्षचनद्र शील, एम. ए., बी. एल. 

बेदान्त ( बेद+ अन्त ) शब्द का अथ है वैदिक साहित्य का अन्त अर्थात्‌, उपनिषद्‌-समृह । 
इसका दूसरा अर्थ बेद का सारांश या उद्देश्म है। उपनिषशों में वेद में वर्णित वेदन्त-तल दिया गया दै । 
परतली काल में मदह॒षि हष्णदपायन वेदव्यास ( वादरायण ) ने उन्हों को ठौक ठीक सजाकर वेदान्त-द्शन 
की रयना की थी। उसके बाद वेदाम्त दर्शनों की सहायता से हांकराचर्यादि ने दर्शन-शाल्ों की रचना 
की थी। भिन्न भिन्न आवयायौ ने वेदान्त दशेन पर विभिन्न टोकाएं लिखकर अलग २ सम्प्रदायों की 
वष्टि की थी और इस तरद नोचे लिखे आरह सम्प्रदायों फो नींव पढ़ी । 

१। शंकराचार्य का द्वतवाद ( केवलाद तवाद ) । 

३। रामाशुज प्रवतित विशिशद्वैतवाद । 

३। सल्वायाय का दे तबाद ( मध्य सम्प्रदाय ) ! 

8। ओकंछाचार्य का शैवविशिष्ठाद तवाद ) । 

५। पश्मायाय प्रवरित धद्ादौतवाद । 
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६। हिम्बा्कायाय का द्ेताद्तवाद । 

७। विज्ञान भिक्षु का समन्वयवाद | 

८४। कास्मीर के अभिनव गुप्त का सन्‍न्‍दवाद । 

९। बलदेव विद्याभूषण का अचिन्य भेदामेद बाद । 

१० । भाष्कराचार्य प्रवर्तित भेदामेद थाद । 
११ । श्रीकराचार्य प्रवर्तित शैवाद्वतवाद । 
१३२। नीलकंठ का दौवविशिशद्व तवाद । 

उपयुक्त आचायौ ने इन मतों या सम्प्ररायों करी सृष्टि नहों की थी, उनके पहले से डो इनका 
प्रचार था। उन्होंने तोन श्रेणियों के ग्रंथों पर अपना अपना भाष्य लिखकर अपना खतन्त्र मत चलाया 
था। तीन भ्रृणी के भप्रथ ये हैं । 

(भ) अक्र्तिप्रर्थाव अर्थात्‌ उपनिषद्‌ ( साधारणतः हर एक आचार्य ने ऐेश, केन, कठ, 
प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, एतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और दृद्ददारष्यक इन दस उपनिषदों पर भाष्य 
लिखा था )। 

(थ) स्पृतिप्रस्यान, यथा--गीता, सनत्सु जातीय शांस्र आदि । 

(रू) न्याय प्रस्थान, यथा महृषि वादरायणहत श्रह्मसूत्र या वेदाम्त दर्शन । 

उपयुक्त बारह सम्प्रदायों की गणना हम साधारणतः चार मूल दाशंनिक मतों में कर 
सकते हैं-- 

१। केवलादतवाद (8/50]ए४९ 770ंडा). 

२। विशिशद्वैतवाद ((209]760 ग्राठ्ग्रांडए7) इसमें रामानुज, श्रीफठ, नोलकठ, 
श्रीकराचाय, अभिनव गुप्त और वहमाचार्य के सिद्धान्तों की गणना कर सकते हैं । 

३। देतबाद ()0977877) इसमें मध्याचाय और बलदेवाचाये के म्रतों छो छे 
सकते हैं । 

४। द्वताईतवाद ([)09[37 ॥] 7070॥9757), इसमें माणरावार्य, विम्वा्का- 
चार्य और विश्ञानभिष्ठु के मतों की गणता की जा सकती है ! 

उपयुक्त बारद सम्प्रदायों में धर्मसम्प्रदाय ढी तरह नीचे लिखे सम्प्रदाय भारतवर्ष में आज भो 
विद्यमान हैं-- 

१। कबीरंथी या ज्ञानमार्यी शंकराचाय के अद्वतवाद को मानते हैं । 

२। दक्षिण के वैष्णव रामानुआचार्य के श्री सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । 


्‌ 
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३। बंगाऊ और उड़ोसा के वैष्ण साधारणतः भी कृष्ण चैतन्य मद्गाप्रभु के गौड़ोग वेजाव 
सम्प्रदाय के हैं । 

४। इन्दावन के बैष्णब निम्नार्क सम्प्रदाय के हैं । 

५। गुजरात और बंबई के वैष्णव व़माचा्म के बह़भी सम्प्रदाय के हैं । 

६। दक्षिण के शैव्र उपासकों में से कुछ नीलकंढ और श्रीकंठ के सम्प्रदाय के हैं. और 
कुछ श्रीकर-सम्प्रदाय के “बीर-दौव” हैं । 

७। कास्मोर के शान-मार्गियों में कई अभिनव गुप्त के सम्प्रदाय के हैं। ये. अधिकतर 
तांभरिक हैं । 

वेदान्त दर्शन के बारह सम्प्रदायों को उपशाखाएं भी हैं लेकिन मूल से उन उपशाखाओं में 
मिन्नता बहुत कम है। उपयुक्त तोन श्रेणियों के प्रंथों के अतिरिक्त और एक श्रेणी के ग्रंथों को 
वेदान्त-दर्शन में के सकते हैं--वे हैं प्रकरण अन्य ! भित्र मित्र सम्प्रदाय के विभिन्न दाशेनिकों ने 
अपने अपने सिद्धान्तों को प्रचार करने के लिये जिन अंथों की रचना की थी उन्हें प्रकरण प्रग्थ कहते हैं 
जैसे वेदान्त सार, अद्वेत सिद्धि आदि । 

वेदान्त दर्शन का दूसरा नाम उत्तरमीमांता है। भारतीय ददोनों को हम दो भागों में 
बिभकत कर सकते हैं--आरस्तिक दर्शन और नार्तिक दर्शन। जो दर्शन वेद का प्रमाण स्ीकार करते हैं 
ने आर्तिक दर्शन हैं और जो दर्शन उसे अखीकार करते हैं वे नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शनों 
में ये मुख्य हैं--सांख्य, पातजल, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमोमांसा और उत्तमीमांसा। इसके अतिरिक्त 
और भो कई सम्प्रदायों में आस्तिक-दर्शन हैं जैते नकुलोश-पाशुपत्‌-दर्शन, प्रयभिज्ञा-इशेन, रसेश्वर-दर्शन 
आदि। नासिक दर्शनों में से दो भुख्य हैं--बौद्ध-दर्शन और अहरत्‌ या जैन दर्शन। भारतीय दर्शनों 
में केवल चार्बाक दर्शन नात्तिक है, उसे १(४(८४७75६८ कह सकते हैं, उप्तका दूसरा नाम लोकायत 
है। इन आखतिक और नास्तिक ग्रंथों में वेदान्त-दर्शन का स्थान सब्से ऊंचा है और सनातन धर्म 
में जितने सम्प्रदाय हैं उनकी नौंव वेदान्त दर्शन की विभिन्‍न व्याख्या पर है। अब यहां यह्द प्रक्ष उठ 
सकता है कि एक हो भंग की हतनी विभिन्‍न व्याख्या कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर यही हो सकता है 
कि वेदान्त दर्शन सू्नाकार में बना हुआ है और प्रत्येक सूत्र कुछ अक्षरों से सजा हुआ है। इसलिये 
एक दो सूत्र की विभिन्‍न रूप से व्याख्या करना कुछ कठिन नहीं है। केकिन ज॑ म्रिनि ने पूर्व मीमांसा 
में सूत्र-साहित्य की व्याख्या करने को कुछ पद्धतियां दो हैं. और उनके अजुसार हर एक सूप्न का ठीक 
ठीक अर्थ करना कुछ कठिन नहीं है । 

मद्॒रषि बादरायण के मत या सिद्धान्त की आलोचना करने के पहले उनके पूद्े या समलासमिक 
आचायो ने कितने प्रकार का मत गा सिद्धान्त चलाया थां उस प्र आलोचना करता ठीक होगा। 

११-०-६ 
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महृषि बादरायण ने वेद के अन्तर्गत उपनिषदों में विखरे हुए दाशनिक तत्वों का संकलन सबसे पहले नहों 
किया था, उनके पूर्व भी कई आवचायो ने वहो कार्य किया था लेकिन उनका कोई भी श्रेथ आज आप्य 
नहीं है। इसीछिये लीग यह कट्दा करते हैं कि महषि वादरायण ने ही सर्वप्रथम वेदान्त दर्शन बनाया था । 
उनके श्रह्मसृत्र' में उन आंचायों का मत दिया हुआ है । नोचे उस पर आलोचना की जा रही है-- 

१। जैमिनि--आप वादरायण के शिष्य थे और आपने ही पूर्वमीमांसा दर्शव की रचना 
की थी, इपलिये आपको कर्मवाद का प्रवत्तंक कह सकते हैं। वेदान्त दर्शन के नीचे छिखे सू्रों में 
आपका मत दिया हुआ है--- 

१२२८ ; १३३१ 5 १३१३१ ; १॥४।१८ ; ३॥३॥४० ; 

३॥४॥१८ ; ३॥४।७४० $ 8॥३।१२ $ 88॥५ ४१४॥११ 

२। आश्मरथ्य--अहासूत्र १२९ और १।४।२० सूत्रों में इनका मत दिया हुआ है। 
इन दो सूत्रों की व्याख्या करते समय शंकराचार्य और वाचलति मिश्र ने उनके मत या सिद्धान्त को 
विशिष्टादेत कद्दा है। सम्भवतः बादरायण के पहले इनका आविर्भाव हुआ था । 

३। बादरि--अझसूत्र ११२३० $ ३॥१।११; ४।३।७ और ४।४।१० सूत्रों में इनका 
सिद्धान्त दिया हुआ है। पूर्वमीमांसा में कई जगह जौमिनि ने आचारय बादरि के सिद्धान्तों का खड़न 
किया है। इनका आविर्भाव बादरायण के पहले हुआ था और उन्होंने ( बादरायण ) इनके सिद्धान्तों 
को प्रमाण-खरूप प्रहण किया था। उनके अनुसार श॒द्टादि चारों वर्णों के लोगों का चैंदिक कार्यों में 
अधिकार था । 

४। वादरायण--ये ब्रह्मसूत्न्‍रकार' वादरायण के पूवेवर्ती एक दूसरे बादरायण” उपाधि 
बाले आचार्य हैं। नीचे लिखे सूत्रों में इनका नामोत्ठेख है -- 

१३४२६ ; १।३३३, १४४१; ३॥४।८ $ ३॥४१९ और ४।४।१२ ये वैदान्तिक- 
आचांगे थे । 

५। ओऔडुलोमि - ब्रहसूत्र॒ १४२१; ३॥४४५ 3 और ४।४।६ सूत्रों में इनका सिद्धान्त 
दिया हुआ है। आपका आविर्भाव वादरायण के पहले हुआ था और आप 'ेदाभेदवादी' थे। 
उनके अजुसार मुक्त पुष्प में सवेज्ञल, ऐश्वर्य और सर्वे धरतादि धर्म नहों रह सकता । मुक्त पुष्ष की 
आत्मा में केवल वैतन्य हुआ करता है, बेतन्य हो आत्मा का सहप है । 

६। काशइत्म--अहासूत्र १४२२ में इनका मत दिया हुआ है। आपका आविर्भाव 
बादरायण के पहले हुआ था, आप अद्दैतवादी थे । 

७। ग्रहासत ३॥१९ सूत्त में इका मत दिया हुआ है। ये सम्मबतः अद्देतपादी थे 
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वर्योकि बाद्रायण ने आपके सिद्धान्तों को खीकार किया है और जैमिनि ने उनका खंडन किया है । 
( मोमांसा दर्शन ४३१७ और १८ सूत्र तथा १८ सूत्र और ६॥७॥३५ और ३६ सूत्र ) । 

८। आतश्रेय--अहासूत्र ३४४४ सूत्र में इनका नामोल्डेख मिलता है। ये पूर्व मीमांसक 
और वादरायण के पूबंक्‍्ती हैं। मीमांसा सूत्र ४।३॥१८ में इनके मत को जमिनि ने प्रमाणलरूप 
लिपिबद्ध किया है । 

कुछ सूत्रों को देखने से इत आचायो का मत या सिद्धान्त नहों निर्णय किया जा सकता । इससे 
केवल यही जाना जा सकता है कि वेदान्त दर्शन और मौमांसा दर्शन कौ रचना के पहले इन दर्शनों के 
सिद्धांन्तों को लेकर आचार्यंगण आलोचना किया करते थे । 

मदृषि बादरायण के वेदान्त दर्शन के और भो नाम हैं, वे उत्तः भीमांसादर्श न, श्रह्मसूत्र, 
वेदान्त सूत्र, शारीरक सूत्र या शारोरकमीमांसा, व्यास सूत्र या वादराबण सूत्र आदि नामोँ से प्रसिद्ध हैं । 
व्यास या वादरायण द्वारा रचित होने से इसका नाम व्यास सूत्र या वादरायण सूत्र पढ़ा है। वेदान्त या 
उपनिषदों के वाक्यों को टेकर इसकी रचना सूत्राकार में होने के सबब इसका नाम केदान्त सूत्र पढ़ा है 
और ब्रह्म-खरूप या त्रह्म-तत्न-विषय की इसमें आलोचना हुईं है इसलिये इतका नाम अहासून्त पढ़ा है । 
जैमिनि के मोमांसा का नाम धर्मसूत्र था पूर्व मीमांसा है। साधारणतः मीमांसा प्रंथों में वर्णित 
धर्मानुछान के बाद मानवों को ब्रह्मश्ान पाने की इच्छा होती है और इस प्रंथ में इसी ब्रद्शशान का वर्णन 
होने से इसका दूसरा नाम उत्तर मीमांसा है । 


मानव-धमे 
प॑ं० श्रीनाय शर्मा 'विरल! 
यतो अभ्युदयनिःश्रे यससिद्धिः स वे धर्मः । 
--कऋणाद । 
यह अनन्त-विध् जड़ और चेतन का एक समन्वय है। मद समन्वय सूहमातिसक््म परमाणुओों 
से लेकर बड़े से बड़े ब्रह्मांडों में अन्तरभूत है। वस्तुतः विश्व का प्रत्येक पदार्थ जढ़, अचेतन और 
गति शत्य है। इसमे जो प्रस्फुरण, जो व्यापार, जो गति और जो प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है उप्तका 
एक मात्र कारण किसी चेतन वा अदृश्य शक्ति का सयोग द्वोहै। जिस तरह चेतन के बिना जड़ गति 
शत्य और निरर्थक है, उसी प्रकार व्यावद्वारिक भ।षा में जड़ के बिना चेतन का भी कुछ मदत्त्व नहीं है। 
किसी गति-शील पदार्थ को देखकर हमारे हृदय में आश्रय उत्पन्त होता है। इस आशय को लेकर 
विचार करते हुए जब दम इस निष्कर्ष पर पहुँ चते हैं. कि उक्त पदार्थ गति-हौन वा द+ है और इसमें 
ओो अ्रक्रिया-अरस्फुरित द्वो रही है. वह किसी ऐसी चेतना शक्ति के द्वारा होती है जो उसमें अन्तनिद्दित है, 
तो हम खभावतः उसकी ओर आकर्षित द्वोते हैं, और धोरे-धीरे उस चेतनाशक्ति का अनुसन्धान 
और उसका जड़ के साथ सम्बन्ध आदि विषयों पर बिचार और ग्रयन्ष करते हैं। बस, इसी विचार 
और प्रयज्ञ का नाम हो धरम है। यही अर्थ इस 'धर्म शब्द' के घालथ से भी प्रसट होता है। धर्म 
शब्द ९ धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ता, या धारणा करना। भआर्थात्‌ जिससे जड़ और 
चेतन का एकन्र धारण किया जाय था सम्बन्ध स्थापित किया जाय वही धर्म है । 
आप कहेंगे कि जड़ और चेतन का सम्बन्ध तो अनादि काल से है फिर धर्म कैसे स्थापित 
फरता है १ इसके लिये में एक छोटा-सा उदाइरण देकर आगे बढ़, गा । 


मान लीजिये कि आपके पिता का एक हार्दिक-मित्र, जिसे आप नहों जानते, आपके दखाजे 
पर आ गया है। आप अपरक्ति सम कर यदि हो सका तो उससे परिचय के दो-चार शब्द पूछेंगे 
अथवा उसकी ओर से अपनी अन्तर्ंषटि खोँच लेंगे। परन्तु यदि कोई इद्ध-सजन यह कहें कि अमुक 
आदमी आपके पिता का एक परम हिलैषों मित्र है तो सम्भब है कि आप उससे बढ़े प्रेत से मिलेंगे 
और यथाशक्ति उसका सत्कार करेंगे। इस तरह आपको अपने पिता की सेवा करने का-सा आकन्द प्राप्त 
होगा। ठीक उसी प्रकार धरम आपको जड़ और चेतन का परिन्म कराता है। जब आप सृष्टि के 
हिसी पदाथे की आद्ययेमयी गति वा कला देखते हैँ और मनन्द्वार जब आप यह भी जान ढेते हैं 
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कि में भौ अथवा समरत प्राणी-जगत्‌ वहीं शक्ति है, जो शक्ति इस पदार्थ में व्याप्त होंकर गति पैदा 
करती है, तब आपको, भआत्म-गत-दक्ति के साथ उक्त पदाई-गत-शाक्ति का परिचय प्राप्त कर, अनौध 
आनन्द प्राप्त होता है। बस, यही घर्म है।। अस्तु । 

अतः आपको अब प्रगट हो गया द्वोगा कि इस समस्त विश्व के जड़ और जेतय; वहा 
और अभ्यन्तर अथवा स्थूल और सम नाम से दो भेद हैं। हछल्दों को वूसरे शब्दों में लोक और 
परलोक भी बहते हैं। महषि कणाद ने भी प्रैशेषिक में धर्म की व्याख्या करते हुए यही कद्दा है। 
उनका कहना है कि जिससे अभ्युदय और निःश्नेयल अथवा लोक और परलोक की उच्चति था प्राप्ति होती है 
बही निश्चयपूर्षक धर्म है। लोकोन्नति का अर्थ है जड़ोश्षति। अर्थात्‌ यह समम्क टैलां कि जितने 
परमाणुओं के संयोग से मेरो शरीर-रचना हुईं है उतने दी परमाणुओं से समस्त विश्व के समस्त पदोर्थ 
की भी रचना हुई है, जितनी आवश्यकता मुझे अपनी शरोर-रक्षा की है उतनी ददूसरों को भी, 
जो वस्तु मुझमें है वह सभो में है और जिसका मुममे अभाव है वह किसी में भी नहों है। तालये 
यह कि इस समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य वा अदृश्य है वह सब का सब एक पिण्ड में भी है यही 
जान लेना लोकोर्नात है। इसी तरह जो चेतन समस्त ब्र्माष्ड में है वही एक पिण्ड में भी है, यह 
ज्ञान लेना परलोक की उन्नति है। जिन विचारों से इन दोनों की यथावत्‌ श्राप्ति हो वह्दी सश धर्म है 
और इसके विपरोत जो कुछ भी है वह सभी अधर्म वा अकत्तंव्य है। 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस पिण्ड-अह्मांड धृष्टि में आषि-व्याप्त चेतन एक दो है। 
अतः उसको प्राप्त करने का अथवा उससे परिचय करने का सद्य साधनहूप धर्म भी एकद्दी होता चाहिये । 
परू्तु बात ऐसी नहों है। आज विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक यदि आप खोज करें तो सम्मवतः 
आपको धर्म के नाम पर अनेक पन्‍थ और उप-पन्‍्थ मिलेंगे। झआपको यह भो पता चलेगा कि इन 
विभिन्न पन्‍थों और उप-पन्धों के सिद्धान्त भी प्रायः विभिन्न और बढ़े हो विचित्र हैं। अब विचारणौय 
यह है. कि इन विभिन्न धर्मों से किसो भी समय में किसी भी प्रकार को अभ्युदय और निःश्रेगस सिद्ध 
हुई है या नहों और ये सभी धर्म सत्य हैं वा असल ; पम्मे हैं वा अधम्म॑ और कर्तव्य हैं वा अकरत्तंव्य । 

प्राचोनकाल की बात है। थूरोप के भूगोल में एक ऐसे धर्म का धोर-प्रचार हुआ था 
जिसका उद्धव रोम में हुआ था। इस धर्म के मुखिया पोप के नाम से विख्यात थे। उस समय 
धूरोप में इल पोषों का इतना प्रभुल बढ़ां कि राजा तंक भी इनसे ढरते थे और लोग इनको ईश्वर का अंतिनिधि 
घममतें थे। इनकी आज्ञा भंग करना और प्राण-दष्ड पाया बराबर समा जाता था। इसी समय हठली 
में एक बढ़भारी विद्वान का अभ्युदव हुआ। ७स महापुत्व ने यंह तिद्ध कर दिया कि जिस तरह मद 
जृध्वी दीखती है. उसी तरह से अनेक अ्रह्मान्ड भी इस सृष्टि में वर्तमान हैं, और ये जो सितारे दौकंते 
हैं ॥ तभी एक-एक होंक हैं। हंस बाते का प्रचार करना भौ डक विद्वान में शुरू कर रिया। 
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परिणाम यह हुआ कि पोषों के द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया। क्योंकि पोपों का कहना था कि 
इत एथ्बी के अतिरिक्त और कोई दूसरा संसार नहीं है। इसके फल-सरूप वह विद्वान देश से निकाल 
दिया गया । तदनन्तर वह फ़रान्स गया और वहां भी उसने उक्त मत का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । 
बेवारा वहां से भी निकाल दिया गया। विवश होकर बह जमेनी आया और जमंनी से इगलैप्ड 
गया। परन्तु जब वह इंगलेण्ड से भी निकाल दिया गया तो फिः खदेश लौद आया। खबदेश 
आने पर उसने पुनः अपने मत का प्रचार करना शुरू किया। फल यह.हुआ कि पोपों की काली-ऋरतूत से 
बह विद्वान्‌ जोते-जी अप्ति में भस्म-सात कर दिया गया। परन्तु जब यूरोप के इतिद्वास ने पत्टा खाया, 
जब विज्ञान का अभ्युदय होने लगा और जब पोपों और पादरियों के धर्म के साथ देश का भारी 
अहित देखा गया तब इन पादरियों के विष््ध एक भीषण क्रान्ति भभक उठो और पोप दहूँढ हँढ कर मारे 
जाने लगे। फल यह हुआ कि यूरोप धर्म की बेढ़ी से मुक्त हुआ और विज्ञान की चरम उन्नति पर पहुँचा । 

इस्लाम द्वी को लीजिये। पुराने समय में जब फूरस, अरब और इरानादि मुत्कों में 
इस्लाम का प्रचार ज़ोरों पर था उस समय मुछाओं और पेगम्बरों का बड़ा दौर-रोरा था। रोम के 
पोपों की तरद इनकी भी शान सातवें आसमान पर नाच रही थी। मुसलमानी औरतों का परदे से 
बाहर आना बड़ा भारी गुनाह माना जाता था। उस समय हबीवुलऐन' नाम छी परम सुन्दरो 
महिला को, जिसने यह प्रचार किया था क्रि औरतों को भी मरहों के बरावर ही अधिकार प्राप्त है और 
परदे के अन्दर रहना पाप है, फांसी का दष्ड मिला था। इसो प्रकार जब मन्सूर और सोकरीस 
आदि विद्वानों ने यह बताया कि खुद आसमान में ही नहों वरन सभी प्राणी के हृदय में व्याप्त है, तब 
इन बेचारों को सूली पर लटका दिया गया था। अधिक दूर जाने का कष्ट न उठाइये । आप अपने 
भारतीय इतिहास को ही लीजिये और उप्के पन्‍ने उलटिये। मु विश्वास है, आपको मालूम होगा 
कि समृद्धिशाली हिन्दू-राज्य के अतुलवैभव, अनुपम-समभ्यता, अद्वितोय-सस्कृति तथा अमोघ-दाक्ति का 
नाश उन आइम्बर-घारी पष्डितों और उनके अलुगायी क्षत्रियों ने किया जो कहलाने को सनातनी ये 
पर काम करते थे सड़ातती का। आप देखेंगे कि उन लोगों ने भारतीय तन को इतना सढ़ा डाला कि 
उसका पुनरोद्धार होना असाध्य नहों तो ऋछ-साध्य अवश्य है। रोम के पोपों की तरह जब तक ये 
आइडम्नरघारी पष्डित दष्ड नहों पाएगे, जब तक यहां का अज्ञानान्धकार दूर नहों किया जायगा तब तक 
भारत-वैभव का प्राचीन सू्ं जो पश्चिम में चमक रहा है फिर पूरब नहीं आ सकता । भर्तु । 

उपयुक्त विवेचन से अब आपको श्रगट हो गया होगा कि आज विश्व में जितने घर्म फैंडे 
हुए हैं उनमें किसीसे भी, किसी भी समय में क्िसो भी छोक की न तो उन्नति हुईं है और न हो सकती 
है, प्रतुत द्वानि हो हुई है और होने की अधिक सम्भावना है। अतएब ये धर्म, धर्म नहों कटे जा 
सध्ते। हों विचारों से प्रेरित होकर प्िम के एक विद्वान ने यहां तक्ष कह ढाला कि--“२०४४7०४६ 
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86 घिचत ए॑ ठछ़ांप्राग [07 पका धंप्त” अर्थात्‌ धर्म मनुष्य-जाति के लिये एक प्रकार 
की अफयून है जो पागल बना कर द्वित को अहित और अद्दित को द्वित बताती है । 

प्रिय पाठक | सम्भवतः आप पूछ सकते हैं कि यदि उपमुक्त आधुनिक सनातन अथवा 
प्राचीव रोमन, इस्लाम धर्म, धर्म नहों है तो धर्म क्या है और उसकी सबो पहचान कया है १ मैंने इस 
प्रश्न का उत्तर पहले हो महषिं कणाद के शब्दों में दे दिया है। आइये उसी उत्तर को दूसरे शब्दों में 
बता दू । यह बात सर्वशासत्र सम्मत है कि--“सत्यमेव धममं: । सत्य शिव सुन्दरम्‌ !” 

सत्यद्दी धर्म है। सत्य वही है जो शिव ( कत्याणकर ) है। जो शिव है वही सुन्दर 
है। अतए्व सिद्ध हुआ कि जो कर्म सत्य, शिव और सुन्दर भो दो वही धर्म और जो इसके प्रतिकूल 
हो वही अधर्म है। यहो धर्म को सची पहचान है और है उसकी आत्यन्तिक व्याख्या । 

यदि आप यह समझते कि में वेदनिन्दक एक भारी तास्तिक हूँ तो आप जबरदस्त भूल 
करेंगे। मैंने तो धर्मा के उसी खरूप को आपके सभ्क्ष रखा दे जिसको अनन्त-विज्ञानवादी वेदों ने 
विस्तृत रूप में कहा है; मनु, कगाद तथा अन्य ऋषियों ने जिसकी विशद-विधेचना की है; जिसको 
भूल जाने से भारतवर्ष का भयानक-पतन हुआ है और जिसके शुद्ध-खरूप को महर्षि खामी दयानन्द जी 
ने बड़े प्रयक्ष से परिष्ठत कर विश्व में पुनर्प्ंकाशित किया है। धर्म का यह खरूप वही सत्य धर्म है 
जिससे भारत की सामाजिक, राजनेतिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का चरम उत्कर्ष हुआ था । 

हां, तो मानवधधर्म क्‍या है?! यह बात बतला कर दम अपने छेखको समाप्त करेंगे। 
धर्म का राष्ट्रीयवा के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बध है। धर्म और राष्ट्रीयता का यह अमिट-सम्बन्ध 
अनादि-कार से बडा आ रहा है। धर्म वहों है जहां राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीकता के अभाव में धर्म 
को कोई कीमत ही नहीं है और न है इसकी आवश्यकता । राष्ट्रीयतां का नाम हो लोकोन्नति करना है । 
गीता में योगौराज श्रो कृष्ण जी ने भी, 'खधमो निधन श्रेयः परथमम भयावहः” कद कर खशब्द से 
राष्ट्रीया का ही निर्देश क्या है। धर्म और राष्ट्रीक्ता का सम्बन्ध क्या है, इस पर एक खतन्त्र 
लेख यदि हो सका तो दूसरे अंक में लिखूं गा, यहां हम सक्षेप में यही कहेंगे कि यह संसार परिबतेदशोल 
है। इस पख्र्तन के साथ-साथ मानव-मनोद्त्तियों का भी परिवर्तत हो जाता है। मनोवत्तियों के 
बदलने से उन्नति के दृष्टिकोणों का बदलना खाभाषिक दी होता है। अतः सत्य धर्म का भी रुपान्तर 
होता है। एक बात और है। यदि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार शैथर नर और पश्ञु आदि का अवतार 
ले सकता है तो वद्द किसी विध्व-व्यापी भावना के रुप में भी प्रगठ दो सकता है आज ईश्वर राष्ट्रीय- 
भावना के रूप में प्राट हुआ है और उसको उपासना करना सानव-समाज का परम धर्म है। क्योंकि 
इसीसे लोक और परलोफक की उन्नति हो रही है और सदेव होगी--हसी को कहते हैं हम मायब-चर्म; 
विश्-धर्म ---और यही है आधुनिक युग-पर्म । विद 


काशी राजघाट की खुदाई 
श्री बासुदेव शरण अग्रवाल 


काशी भारतवर्ष की सप्तमहापुरियों में गिनो जाती है। इसका इतिद्वास अत्यन्त प्राचोन है । 
कटा जाता है दि राजा दिवोदास ने गया और गोमती के बीच को भूमि पर काशी जनपद की स्थापना 
को थी। इस काशी जनपद को राजधानी वाराणसी थी जिसे आजकल बनारस कहते हैं। पुरानी 
काशी के खप्हहर काशी नामऋ रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर मीलों तक फठे हुए हैं। अभी तक 
पुरातल की दृष्टि से काशो के प्राचोन टीलों की जांच का कोई प्रयज्ञ नहीं हुआ था और इसीलिये काशी 
का प्राचीन इतिहास भी अबेरे में था। बनारस से कई मील दूर कमोली मामक गांव में बहुत से 
ताम्रमत्र प्राप्त हुए थे जो इस समर लखनऊ के अजञायब घर में सुरक्षित है. । ये ताम्रपत्र राजा गोविन्द 
चद के समय के है' और इनमें उसके द्वारा ब्राह्मगों को दान में दिये हुए गांगों का उत्डेख है। राजा 
गोविन्द चन्द्र ने कन्नौज को राजधानी बनाकर बारहवीं सदी के प्रारम्भ में ( ११०५-११५५ ई० ) 
एक विशाल साम्राज्य पर झासन किया जिसके अन्तर्गत बनारस भी था। यद्यपि बनारस के समीप 
सारनाथ नामक स्थान से पुरातव सचधी बहुमूल्य सामग्री पहिईे प्रिल चुक्रो है जो मौर्य सम्राट अशोक 
से लेकर लासा राजा गोविल्‍द चन्द्र के समय तक की हैं तथापि खब काशी में इस प्रकार के अतोत 
इतिहास पर अभी तक पर्दा हो पड़ा था। हर्ष की बात है कि पिछडे जाड़े में राजधाट के पुल के 
पास रेलवे विभाग के अधिकारियों ने मिट्रो के लिये पुराने टीलों को खोदना झु६ क्रिया । उस खुदाई में 
बहुत सी प्राचीन मिट्टी की मूर्तियां और मोहर मिलों, जिससे गुप्तालीन काशी की कछा का एक बड़ा 
भण्डार जनता के सामने प्रकट हो गया । कई मह्दीनों बाद भारतोय पुरातल विभाग में भी उसी स्थान 
के पास नियमानुसार खुदाई का काम झुठु किग्रा और उनको भी पुराने खिलौने और मोहरें म्रिलों। 
सौभाग्य से रेलवे की छुदाई में गोविन्द चन्धर देव का एक नया ताम्न पत्र भी प्राप्त हुआ जो इस समय 
भारत कहा भवन में सुरक्षित है। एपीम्राफिका इण्डिका में हपके सम्पादन और प्रकाशन का प्रबन्ध 
डे रा है। रेलवे को छुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका अधिक्रांझ भाग भारत कछा भवन 
काशी में द्वी सुरक्षित है । 


इस साम्रप्ी के मुख्य दो भाग है। पहिडे वर्ग में अनेक सुन्दर मिट्टी की सूर्तियों या 
खिलौने हैं. जिनमें अधिक्रंश लियों के मत्तक हैं। इनके केश क्स्मास बहुत द्वी सुन्दर हैं। गुत- 
कालीन समाज में ल्ियों में नाना प्रकार के प्रसाधनों का बहुत चलव था । नारी के रुप को संवारने के 
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छिये प्रप्नाघव के कार्य में विषुण लियां तियुक को जाती थीं 'मिन्हें प्रसाषिका कहते थे। भद्बाकवि 
काछिदास ने पावती के मंढन या रूप संवारने का मर्णन फरते हुए अधाघन के लिये आए हुई दिसयों 
का उल्डेख किया है। परिवार की और पुरन्ध्रि जियां बढ़े उत्साह से नववधू के मण्डन में भाय के 
रहों थीं। अनेक प्रकार के पुष्प, सुगंधित दर आभूषण और रेशमों बच्चों का प्रयोग प्रधाध के 
लिये द्वोतो था। कवियों ने बढ़े वाव से ऐसे दुकूलों का वर्णण किया है। जितके छोर पर सुन्दर 
रंगों में इंस को आकतियां बनो रृती थों। सम्भव है कि बल्नों को धुनते समय हो कौशल से 
इन आहइतियों का संनिवेश कर दिया जाता था। कालिदास ने जिस प्रकार कलदँस लक्षण दुकूलों' 
का वर्णव किया है उसी प्रकार बाणभट्ट ने भो हँखो से सनाथ प्रान्त भाग वाले रेशमी बच्चों का बर्णव 
किया है। ऐसा विदित द्ोता है कि प्रसाधन और मडन की यह उत्हृष्ठ परम्परा चौथी शताब्दी से लेकर 
सातवों शताब्दी तक विय्मान रही। अलका की ख्रियों के केश-विन्यास का वर्णन करते हुए कवि ने 
लिखा है. कि उनके अलक नये खि़े हुए कुन्द के फूलों से गु थे जाते थे, उनके सीमन्त में वर्षा ऋतु में 
दोने वाले कदम्ब के पुष्प सजाये जाते थे और केदापाश में कुरबक के फूलों का उपयोग इह्ोता था। 
अलक सीमन्त और केशपास ये शब्द केशरचना की दृष्टि से पारिभाषिक अथो में प्रयुक्त हुए हैं। 
इन तौनों के उदाहरण राजघाट में उपलब्ध खस्रियों के मततकों में पाये जाते हैं। अछक से ताले 
घुंघराले केशों से है। इस रचना में किसो मसाठे के द्वारा बालों की छट बनाकर उनमें धुमाव 
छाया जाता था। टोकाकारों ने अलक का पर्याय चूर्ग कुन्तल लिखा है। वह यह प्रकढ 
करता है कि इस प्रकार की केद्या रचना के लिये एक चूर्ण अथवा द्रव्यपदार्थ काम में छाया जाता था 
जिसके कारण लटों में बल पड़ जाते थें। कालिशस ने रघुवंश 4५३ में लिखा है कि हवा इन्दुमतों 
के फूलों से गुभे हुए भौरे को तरह काछे केशों को ( वलीमृतः अलकान्‌ ) जिनमें बल पढ़े हुए थे 
इक उधर उड़ा रही थी। अलकों का वलीझत्‌ विशेषण बहुत उपयुक्त है। वल्योभृत्‌ का नाम दी 
जेक्ित केश अर्थात्‌ छुंघराले बार जाव पढ़ते है । विराटपर्ब ९१ में द्रौपदी के केशों को वेडित 
कहा गमा है। इस प्रकार के बटे हुए या ठेढ़े केशों को छत्डेदार या छुंघराले कद्ठा जा पता है । 
लठें। को अलकों के रूप में बटने से उनझो लम्बाई स्वभावतः कम हो जाती थी। मिट्टी के खिल्ौन्रों 
से अलकों की यह भिशेषता सफ्ट सूचित को गई है। जिस सम्रय वियोग में यक्षिणी ने केशों का संस्कार 
छोड़ दिया था उस सम्रम के बालों को कवि ने लम्भालक या लम्बी लटकती हुई अलकावली कहा है। 
घाफगतः अलकों कौ सकता छल्यठ के ऊपर से दोतो हुई कपोलों तक खतो थो, टोकाकऋरों थे सीऋत 
का पर्माय केक्वौथों गा मांय लिखा है। चूढ़ापाश बालों के जड़े को कहते थे जिसके जारों ओर और 
भीतर भी युच्तों क्री श्वाक्रा युथी जातो थी। इसो का ताम सौति था। काब्रिदात ने मोकिों को 
बाज हे ओोड़ि यु थने का कर्णन किया है ( रघुवंदा १७२३ ) कुछ खिलौनों में एड़ विशेष अकार को 
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केशरचना है जिसमें मांग के दोनों ओर बालों का सपुदाय शहद के छते की तरह भम्रीदार सां 
जान पढ़ता है। संस्कृत में इसे मधुपटलविम्यास और हिन्दी में छत्तेदार बाल कद्द सकते हैं। 
अंगरेजी में इसके लिये [[02720प77 06887 शब्द है। यह फैशन लगभग इसी काल में रोम 
नगर कौ स्त्रियों की केशरचना में भी पाया जाता है । 
राजघाट के खिलौनों कौ एक विशेषता उने पर पाये जाने वाले भांति २ के रंग हैं। यह 
रंग साधारण कुम्दारों द्वारा किये हुये नहीं माछुम पढ़ते । इनमें कुशछ चित्रकारों की तूलिका से बनी हुई 
भिश्नकारी पाई जातो है। एक स्री-मू्ति की साड़ी को छाल ओर सफेद रग की लहरियों से चित्रित 
किया गया है। इसी मूर्ति में काली रंग को कुचपट्टिका दिखाई गई है। एक छोटी बालक-सूति के 
आंधिये में खड़ी दुरगी धारियां बनाई गई हैं। ये दोनों ढग अजता की गुफा के भित्ति वित्रों में 
मिलते हैं ( राजा साहब औंधकुत अजन्ता चित्र ६५ और ६९)। कुछ ल्ियों के मस्तकों में चित्रकार ने 
बहुत सावधानी से काली रेखाओं द्वारा सिर के बाल, भुजाओं के केयूर, कप्ठह्वार और खनहारों को भी 
मनाया है। कुछ में नेत्रों के पलक और अ,लताओं की काली रेखाये स्पष्ट दिखाई देती हैं। जान 
पढ़ता है कि पकाने के बाद ये खिलौने कुम्हार के दवाथ से निकल कर वित्रकार के सुपुई कर दिये जाते 
थे। इससे भी अधिक सम्भावना इस बात की है क्रि जो कुशल कारीगर इनको बनाते थे उनमें ही 
इनके चित्रण को फारीगरों भी थी। कालिदास ने शकुन्तला नाटक के सातवें अक में भरत के ए$ 
खिलौने का वर्णन करते हुए उसे वर्णचित्रित रृत्तिता मयूर' लिखा है। यह विशेषण राजघाट के रंगीन 
खिलौनों पर भी ठीक घटता है। खेद है कि इस प्रकार की चिंत्रकारो अब थोड़े ही खिलौनों पर 
शेष है। इलाहाबाद के पास के भीटा नामक प्राचीन स्थान से भी गुप्तकालीन रंगीन खिलौने पहले 
मिल चुके हैं. जितका विशेष अध्ययन अब किया जाना चाहिये। ( दे० पुरातत्वविभाग कौ रिपोर्ट, 
१९११-१२ )। अफगानिस्तान के कपिशा नामक स्थान ( काबुल से लगभग ५० मील उत्तर आधुनिक 
घेगाम ) से भी गुप्त का के रंगीन स्री मस्तक प्राप्त हुए थे जो इस समय काबुल के अजायव घर में हैं 
५ ; ( गांगरी प्रवारिणी पत्रिका वर्ष ४४, 8 २०० )। आवस्य द्वी गुप्त काल भारतीय प्रसाधन कला, चित्र- 
कला और सुष्यय सूर्तिकला का एक खर्ण युग था। इन खिलौनों में कुछ खिलौने कला की दृष्टि से अपूर् 
सौकष का परिवय देते हैं। में अशोक वृक्ष के नीचे झूले पर मलती हुई एक ज्री की मूर्ति अन्त 
सुन्दर है। एक छोटे बालक की भोलो मूर्ति और मदंग बजाते हुए एक मादंगिक या ढोलवी की 
मूर्ति भी पढ़ी भाकषक हैं। एक टिकरे पर किन्नर मिथुन की आकृति अंकित है। एक बढ़ी विचित्र 
मूर्ति छुब्धक या बहेलियि को है जो खुडे बटनों का भारी कोट लादे हुए दिखाया गया है और एक हाथ 
में रसी में धंधे हुए दिस को पकड़े है। ऐसी सूर्ति अबतक और किसी जगह से नहीं मिलो है । 
राजधाट में प्राप्त सामग्री के दूसरे वर्ग में बहुत सो मोहरे' है। यह अधिकांश गुप्त रिपि 
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! में है। कुछ मोहरे राजाओं को है, कुछ अधिकारियों और अमात्यवर्ग की है, कुछ भरेणियों और 
निगमों की है, कुछ धार्मिक स्थानों या मन्दिरों की है, कुछ विदेशों पुर्षों के मस्‍्तकों से अंकित है और 
' बहुत सी सामान्य व्यापारीवर्ग या जनता कौ है। मन्दिरों की मोहरों में एक मोहर गरस्तीध्वर की है। 
स्कन्दपुराण के काशौखंड में ज्ञानवरापी का वर्णन करते हुये गस्तीश मह्वारिंग का उल्लेख है ( अध्याय 
३३ )। इस मोहर का उसी दिवलिंग के मन्दिर से संबन्ध जान पढ़ता है। हसी अध्याय में 
अविमुक्त धर शिवलिंग का भी वर्णन है और यद नाम भी एक बड़े मोहर पर पढ़ा गया है जिसपर एक 
श्रृष मूर्ति है और कुठारयुक्त त्रिशूछ अंकित है। राजकीय मोहरों में एक भह्ा सेनापति रूमघ छी है 
जो संभवतः कौशाम्बो के मघ वंश का था। यह कुषाण लिपि में है। राजा अभय और राजा नव्य की 
मोहरें नई हैं। अमात्य जनादंन को बहुत सी मोहरें हैं। एक मोहर पर अमात्य कपिलक और 
दूसरी पर अमचद्ृथिक' ( अमात्य हस्तिक ) लिखा हुआ है। एक मोइर काशी के राज्याधिकारों के 
दफ्तर को है जिसपर कुमारामात्याधिकरण' लिखा हुआ है। एक मोहर पर भिषक विहार के स्थबिर 
भिक्ष॒ सघ का उत्डेख है जो कुशाणक्रालीन है। दरिषेण के नाम करी बहुत सी मोहरे हैं और उसी 
प्रकार राजा धनदेव की मोहरे भी गिनती में सबसे अधिक हैं । भ्रीदेव देव खामिन और देवरात सवामिन्‌ 
की मोहरे' विद्वान आाह्मणों की जान पड़ती हैं। एक मोहर पर छुगकालोन लिपि में 'फास्गुनिमित्र' 
का नाम है । 

कुछ मोहर बढ़े रोचक हैं जिनपर गुप्तकालीन सोने और चांदी की मुद्राओं पर मिलने वाली 
मूर्तियों से मिलती जुलती मूत्तियां है इनमें लक््मी, वीणावादन, सिंददमन, नाचते हुए मोर और पलंग पर 
बैठे हुए सन्नाद्‌ की मुद्राओं से समानता रखने वाली मोहरे विशेष उल्लेखनोय हैं। एक दूसरे प्रकार 
की मोहरें विशेष महत्वपूर्ण हैं जिनपर रोमदेशीय शुद्ध और युवा पुष्षों के जैसे मस्तक अंकित है। 
: भारतवर्ष का हस युग में रोमदेश के साथ व्यापारिक सबन्ध बहुत बढ़ा चढ़ा था जिसका वर्णन उस देश 

: के लेखकों ने किया है। इसकी पुष्टि इन मोहरों से होती है । 
दराजघाट में प्राप्त सामग्री बढ़ो रोचक और ऐतिहासिक मदत््व कौ है। उसका सत्र 

वर्णन पुस्तकाकार प्रकाशित होना चाहिये । 


विविध-विषय 


धाचीन बोद्ध-धर्म में वेदान्त ओर सांख्य 
एफ. ओटो श्रेडर 


प्राचीन बौद्ध धर्म से मेरा अर्थ बुद्ध जो की शिक्षा से है जो कि साधारणतः निकायों में ही 
परिदरशित है। इस विषय में मेरी राय प्रो० शरबस्की (907९४ 0४(8:9) से बहुत कुछ मिलती 
छुल्ती है। जहां तक में सममता हू आज तक किसी ने यह अविश्वास नहों किया है कि बुद्ध के 
समय में भी किसी न किसो अश में विद्ञान्त' प्रचलित था। निकायों के अनुसार वेदान्तवादियों से 
मे बहस किया करते थे जैसा कि आह्र्णों की बस्ती मनसाकट में दो आह्यण आपस में ब्रह्म-सहव्यता-मार्गे' 
पर वार्तालाप करते हुए दिखलाये गये हैं। परंतु यहां और कई दूसरे स्थानों में भी सूत्त केबल ब्रह्म 
और उनको दुनिया के बारे में ही कहता है जिनका बौद्धों के अनुसार एक स्थान अवश्य था । बौद्ध 
धर्म की गवेषणा करने वाले कई बढ़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि निकायों में ब्रह्म का उल्लेख नहीं है । 
लेकिन तेविज-सूत्त ( दीघ निकाथ ) से यह स्पष्ट है, 'यथ न जानाम य॑ न पस्साम तस्स सहव्यताय मग्गं 
देसेम” । यही वार्त्ता कई उर्पनिषदों में भी कुछ हेर-फेर के साथ मिलती है, 
यथा-- 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुपा । 
अस्तीति ब्र वतोन्यत्र कथं तद्‌ उपलब्यते ॥ 
( कठोपनिषद ६१२ ) 
तबा[-« 
न तत्र चक्षुगेच्छति न बाग गत्छति नो मनो । 
न विशो न विजानीमो ग्थेतदू अनुशिष्यत्‌ ॥ 
( के० 3० १।३ ) 
हसी प्रकार के और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि 
बुद ने आनवूमकर अथवा अज्ञानता वश हो प्राचीन पोथियों से थोढ़ी बहुत सामग्री अवश्य लौ थी। 
अलादूरपम-सूत्त ( मज्किम निकाय ) में एक जगह बुद्ध ने अहम के बारे में कहा है, “रणजी और मनुष्य 
दोनों अठग २ नहों बल्कि एड हो हैं, मिट्टी से ही मदुष्य को उपति होती है, ग्रद्यु के बाद में भी 
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की यह ववत्ता छांदोम्योपनिषद के तत्‌ खम्‌ अति से मिलती शुल्ती नहीं है ! यह गंध भौदयाद 
तथा एांकराघाय के अद्ौतवाद सरोखे नहीं था तथापि इसमें अद्दतबाद को घुट अवश्य परिलक्षित है। 
शंकराचार्य के अद्वतवाद का चुद्ध के समय में तहों बल्कि उसके भाद अचार हुआ था इसलिये हम उसका 
प्रभाव नहीं कह सकते । हां बौद्धों पर उसका प्रभाव अवश्य पढ़ा भा छेकिन बाद में । 

क्या बुद्ध के समय में भी सांख्य का प्रचार था | प्रो० टौ० डबत्यु राइस डेविड्स (', ५. 
795 280ए705) ने मुझ्ते कहा था कि सांख्य को उत्पत्ति बौद्ध-धर्म से हुई थी। छेकिन मेरी 
घारणा बिलकुल उलदी है। बौद्ध धरम फ्री नोंव के पहले भी सांख्य का प्रचार था--उन दिलों में 
_ सांख्य जढ़ पकड़ रहा था उसका विस्तार नहीं हो पाया था। इस विषय में कठोपनिषद और मु ढको- 
पतिषद उल्लेख योग्य हैं। बुद्ध पर भो, उनका हो प्रभाव पड़ा था, और इस विषय में निकायों में 
क्या लिखा है अब दम उसका विचार करते हैं । 

ब्रह्मजाल-सूत्त में एक बिचार पाया जाता है जिसमें कुछ लोग सांख्य की भालक देख पाते हैं । 
ऐसे विचार बसी न किसी रूप में उस समय विद्यमान थे। बुद्ध ने उनमें कुछ हेर-फेर कर उन्हों को 
दुदराया है। उदाहरण खरूप एक शब्द कदृटट्र/ देखिये जो कि सांझ्यों का कूटस्थ (-पुत्ष ) है। 
यह भगवद्गीता ( सांख्य प्रभाव पढ़ने पर ) के--छ्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोक्षर उच्यते--से मिलता 
जुलता है। इससे सांख्यों का कूटस्थ-नित्यल” और 'परिणामि-नित्यल' का बोध होता है; इंसे हम 
सांख्य की रीढ़ कद सकते हैं। हससे एक ओर प्रकृति और दूसरी ओर पुष्ष का बोध द्वोता है। 
अतएव यद्द पिद्ध होता दे कि बुद्ध के पहले भी सांख्य का प्रचार था । 


बुद का कहना है कि अत्तवादुपादान' का प्रभाव एक आंत मलुष्य पर ही हो सकता है 
उन पर नहीं, क्योंकि उनका यह विधास है कि इस संसार में न तो 'अत्ता' ( आत्मन्‌ ) ही है और न 
'अत्तनिय' ( भात्मीय ) ही, इसलिये उन्होंने नेतं मम, नेसोई अस्मि, न मेष्तों अत्ता जादि की घोषणा 
की थौ। 

अब बुद्ध ने पुप्व और प्रकृति के बारे में क्या कहा है उस पर विचार करना है। निरयों 
में मन की गणना इंहियोँ में फी गह है और विष्भणम्‌ को एथ्वो, अठ, अति तथा वायु के साथ एक 
धातु कद्दा गया है। युद्ध के अमुंसार अनंत परिवर्तेत कोई ऐसे मार्क को बरतु तहीं थी केकित परिणामि- 
नियत! आपत्तिकर था। उनके अनुतार गद संसार हर तरह से अनिस और अगात्मर है और पुंस्ष 
तथा प्रहति को बिना समझो निर्वाण पाता कठित है। परमेक्षर की महिमा अपरम्पार है, उनका क्ाव 
प्राप्त करना बहुत कठित है कसलिये सांथारण के विवेक पर बुद्ध ने अषिक जोर महों दिया है क्योंकि 
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सभो मनुष्य बढ़े २ दार्शनिक नहों हैं। उन्होंने इस नाशवात ससार पर हो बहुत कुछ कहा है ! 
यही कारण है कि बुद्ध हमेशा 'आत्मन' पे युद्ध करते रहे । 

उपयुक्त विचारों से हम यह कह सकते हैं कि वेदान्त और सांख्य दोनों बुद्ध के समय प्रचलित 
ही यहीं थे बल्कि बौद-धर्म-गठन में उनका विशेष प्रभाव भी पढ़ा था। वेदान्त का प्रभाव साधारण 
था छेकिन साझ्य का अभाव गहरा था क्योंकि उसका मनोवेशानिक द्तवाद बौद्ध-धमें-गठत का आधार 


बक्‍नाथा। 
--लैेखक का सारांश 


श्रमास' 


वेदिक समय का एक मुकदमा 


गोमिल ने कहा है कि लड़की और लड़के दोनों माता-पिता के शरोर से उत्पन्न हुए हैं 
अतणएव दोनों घन के अधिकारी हैं-- 
“अविश्येषेण पुत्राणां दायो भवति घर्मतः । 
मिथुनानां विसर्गादौ ॥” 
इस पर निछक्तकार यास्‍्क्र कहते हैं कि छड़की बाप के धन की भागिनी नहों द्वोतो पुत्र ही 
घन का अधिकारी है-- 
“न दुहितर इयेके तस्मात्‌ पुमानदायादो$दायादासतत्री ।” 
इस पर निशक्तकार की युक्ति है कि कन्या दूसरे के घर चलो जाती है। सम्पत्ति दूसरे के 
यहां जाने पर कुल में दरस्धिता आ जातो है उसे धन देना ठीऋ नहीं । उसका खग्र्पर होता है। यह 
मन चाहे पुरुष को पति बनाती है। बह पितृवश की नहीं, किसी २ अवस्था में शुल्क ऊेकर कन्या विकय 
भी होता है। यथार्थ में वह न माता-पिता की है और न उनके धव को पा सकती है । 
बेद में विधान है कि जिसे भाई नहों हो उसके साथ कोई पिता अपने पुत्र का विवाद्द नहीं 
फरे। सम्भव है कि उससे पुत्र उसन्न नहों हो उसमें अपनो माता का रोग कन्याप्रजनन आ गया दौ-+ 
“अन्नातर इब योषास्तिप्ठन्तिदतवर्त्मनः ।”? 
( अ० ९१७१ ) 
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जिस ज्री को अपना भाई नहीं है बद पुत्रवती होने पर भो पूरा आदर नहों पातौ। 
पतिगृद्द के छोग उससे कहते हैं कि तु्क भाई नहीं है अतएव तेरे बाप.का द्वित्सा . तेरे लड़के में है। 
तेरा लड़का अपने नाने का श्राद्ध करेगा । यदि पुत्र उसे नहों हुआ और पति भी जीता नहों रद्दा तो 
उसकी बड़ी दुदंशा होती है। उसे कोई पूछता नहों । उप दशा में पहले वह न्यायादय में जाती थी। 
उसे किसी वकील की आवश्यकता नहीं धोती । किसी स्टाम्प के क्रय के लिये पैसा नहीं ले जाती थी, 
उसका काम इतना दो द्वोता था कि कचहरी में एक काठ का टुकड़ा रखा रहता था। उसी पर खड़ी 
होफर पासा फेक देती थी। उसके ससुराल के लोग बुलाये जाते थे । उनसे उसे पर्याप्त धन दिला 
दिया जाता था। उस समय शपथ खानी नहों पड़ती थी कि में सब बोहूगी। जो काठ के स्थाणु 
पर खड़ी हुईं उसका अभिप्राय यही हुआ क्रि यहां अवश्य सब बोलता है। वैदिक समय के मुक्रहमें का 
कैसा सरल दृश्य है। आज कल इस ढंग के मुकहमों में बषो ' लग जाते हैं। श्षर्य की कोई चर्चा 
नहों की जा सकतो । इस विषय का वर्णन ऋेद और निएक्त में थों है-- 

“वर्ताहगीवसनयेघनाना मू ।”  ( ऋक ) 

गतेंः सभास्थाणुगंणातेः। सत्यसज़़रों भवति। तं तन्न याधपृत्नायाउपपतिका साइरोहति 
तां तत्रादीराप्नन्तिसारिकथ लभतेति । 

निछक्तकार की राय है कि ख्री के का्टस्थाणु पर खड़े होते ही दूसरे उसके शरीर से पासा 
छुला देते थे जिसका तालर्य होता था कि यह्वां झूठ बोलने पर जूआ खेलने वालों का पाप ठुमके 
लगेगा । 

-- संकलनारायण शर्मा 


प्राचीन भारत में विमान-यंत्र बनाने की प्रणाली 


प्राचीन भारतवर्ष में लोग विमान-यंत्र बताया करते थे। समरांगन सूम्रधार में लघु और 
अ-लघु दे! प्रकार के ग्रत्रों का उत्डेख है। । वंत्र का आकार गएड़ प्रक्षी की त्तह हुआ करता था । 
पक्षी के भीतर यात्रियों के बैठने का स्थान रहता था। छोटी लमड़ियों को जोड़कर एक बढ़ा पक्षी 
क्साते थे और उसमें दो पर या पख जोड़ दिये जाते थे। उस पक्षी की देह में ए% यंत्र रहता था 
और उसके नोचे खूब जलतो हुई आग रखी जाती थी। आंच छगने से उस यंत्र का पारा गरम हो 
जाता था और वह धीरे २ ऊपर उठने लगता था। इस प्रकार पारा और दोनों पसों की सद्दायता से 
लोग ऊपर उड़ सकते थे। बढ़ी २ लकढ़ियोँ को जोड़कर जो पक्षी बनाया जाता था उसमें पारे के 
चार बत्तंत रहते थे। लोहे के वर्त्तन में रखी हुई आग से पारा गरम द्ोता था और वह पक्षों ऊपर 
उड़ने लगता थार । 

बोधि राजकुमार वल्ु३ से यह जाना जाता है कि वह यत्र इस तरह बनाया जाता था 
कि खिड़कियों से भी आता जाना सम्भव था। स्थाति अपनी पत्नि और अपने बारू-ब्धों के साथ 
उस पक्षो के भीतर बैठे थे और वे राजआसाद की खिड़कों से उड़ सके थे। विमानों के बनाने में 
सूखी और कड़ी लकड़ियों को ज़रूरत थी। गूलर या उसी तरह की लक्षढ़ियां काम में छाई जाती था । 
ऐसे यत्रों की सहायता से नपर या राज्यों को जीतना आसान था। अल्लन-शन्न से सुतजित दोकर 
लकड़ी के विमान में बैठ किसो राजा ने हिमालय की ओर का एक नगर जीता था। उस नगर का 
नाम कट्धाहन नगर” और राजा का नाम कठ्वाहन राजा” पड़ा था। उन्होंने न्याय और धर्मानुसार 
राज्य किया था४ । 

--बी. सी. ला, 
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(१) समरांगन सूवधार, अध्याय ११ झोक ८४ और ८७। 
(९) ससरांगन सूवधार, अ, ३१, यंवविधान! और “प]ज्यंश शब्त्पंतलड पंच कैमलंत0्व 
गग्रतां& ए ऐशञाप 0४0४४, (४४. एटफ, 906९९४७९९ 933, 99. 287 40], 
(९) धषापद टौका, खंड ३, ६, ११४ 
(४) शृत्तनिपात टीका, खड ३, ६, ७४७ 
घक्मपद टौका, खंड ३, ए, १५१४ 


सम्पादकोय मन्तब्य 


आसाम में एक अलग विश्वविद्यालय खोलने पर मत भेद है। कुछ लोगों का कहना है 
कि एक पृथक विश्वविद्यालय की विशेष आवश्यक्रता है। लेकिन दूसरों की अर्थ नैतिक तथा और २ 
कारणों ते एक मिन्त राय है। संसार में ऐसे करे प्रसिद्ध नाए हैं. जहां कि अछा विश्वविद्यालय अपना 
उच्षत सिर खड़ा कर चारों ओर ज्ञान का प्रह्मश फैा रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष की बात हो 
अलग है। प्रत्येक प्रदेश में--नगर की तो बात कोसों दूर रदी--अगर एक पृथक विश्वविद्यालय रहे 
तो साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति को गद्धि शायद कुछ हो सकेगी । 


्ः , मै मै ्ं 


देश, काल, परिस्थिति और जाति भेर की ओर ध्यान न देकर यह युग संस्कृति का 
कहा जा सकता है। विभिन्न शिक्षा केंद्रों में आपस में सौहाद एवं आतृ भाव की आवश्यकता है। 
विक्षा-प्रतिष्ठानों के विद्वानों का ध्यान इत और आकर्षित हुआ है और हर्ष की बात है कि 
भारतवर्ष में एक भखिल-भारतीय-विश्वविद्यालय-बोर्ड ([067-[777ए९:४/(ए- 30०४0) को स्थापना 
हुई है । 

संसार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विषय में हमें कुछ अधिक जानना चाहिये । 
उन विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति कैसो है, उनकी विविध व्यवस्थाये, नियम आदि पर यदि छोटो छोटी 
पुस्तकें छप्वाकर दूसरे विश्वविद्यालयों सें भेजी जांय तो सम्भवतः हमारी जानकारी और भो बढ़ेगी । 
विभिज् विध्विधालयों का कोर्स यदि एक ही किया जाय तो छात्रों को कई शुविधायें होंगी। अध्यापक 
और साथ साथ यदि छात्र भो एक विश्वविद्यालय से दूसरे में भेजे जांय तो कुछ छाभ होगा। बेतार 
बकक्‍्तृता देकर भी अध्यापक एक देश से छारे संसार के छात्रों की मलाई कर सकते हैं । 


मे के कै मे 


जैता कि गत अंक में सूचित किया गया है कि पं० रामसुरति मिश्र बीमार हैं। वे खास्प्य 
खराब दोने के सबब घर गये हुए हैं। अतए्व पं० अयोध्या प्रसाद जो गृह्मसंप्रह” कौ 
टीका लिख रहे हैं। इन्हों कारणों से और श्रीयुत कालिदास मुकरजी के बीमार रहने से--जो कि इस 
पत्रिका का आयः सब काम किया करते हैं, इस अंक के निऋझने में देर हुईं। आशा है पाठक 
झसा करेंगे । 


8-०4 


चुस्तक-समालोचना 


9०८76 ० $॥60 जा वाठंगा ऑसशशणाट, एए एल 88९४ 9. 
एछाब्किेग एफशातठाब टिीगेतबएबातं, [[. 228, 0,८०५४७, 7940. 


बह खर्गीय प्रो० चकवती की एक अपूर्ण पुस्तक है। भारतीय दार्शनिक साहित्यों में 
&दाक्ति' का अर्थ सामर्य्य दिया हुआ है। सांख्यों के सकरायवाद की जड़ में भी यही सामय्यें है। 
बौद्ध भी दाक्ति' में विधास किया करते थे और उनका अर्थक्रिया में विधास न था। श्रो० चक्रव्ती 
का उद्देश्य भारतीय दार्दानिक साहित्य में झ्क्तिताद की खोज करना था। लेकिन खेद है कि काल ने 
उन्हें अपना उद्दश्य पूरा करने के पहले ही आ प्रसा । 
--वटठकृष्ण घोष । 


50965 थभञ फैड शिपराद्चयांट 2९८०क5$ णा. लांजतप ९8 थाते 
(50०80070$, फए 7२. (६, प्र०7००, ए7- शा-[-96प५; एपंआशरार्त एज प्रो एफांश्थ- 
&0 06 708८८०४ (छपा6€८ा 7०. “>४), 940. 


कोई कीसा भी समालोचक क्यों न हो इस पुस्तक की समालोचना में कोई भ्रुटि पाना कठिन 
है। इस पुस्तक को लिखने में लेखक ने कड़ा परिश्रम किया है इसमें संदेह नहीं । लेखक के अनुसार 
पुराणों सें छगभग ईसा को दूसरी शतताबदाौ के आसपास की सामाजिक अवस्था का वर्णन दिया गया है । 
लेकिन वैदिक समय में वर्णाश्रम धर्म का प्रचार न था। उपनिषदों के समय क्षत्रिय ब्राह्मणों को शिक्षा 
दिया करते थे बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद वर्णघर्म का प्रचार धीरे २ फैलता गया। ऐसा कोई उपाय नहीं 
है जिससे कि यह सिद्ध किया जाय कि आश्रमधर्म की अपेक्षा वर्णपर्म पर अधिक जोर दिया जाता था । 

भालेच्य युत्तक से मुर्म अच्छी शिक्षा मिली है और में ढ० दाजरा से ऐसी ही पुस्तकों कौ 
आशा करता हू । 

--सतीश चंद्र शील । 


न्‍अललकलयन्‍नभगक८क अमपन्‍-न्‍+-या 


बेद परिचय--( “वेद-परिचय” परीक्षा कौ पाठ विधि ), प्रथम भाग, छेखक--भौोपाद॑ 


चैत्र, १९९७ ] पुस्तक समालोचना १८७ 
दामोदर सातबलेकर, खाध्याय-मंडल, औँध ( जि० सतारा ), सन्‌ १९४०, शक १८६१, संबंत, १९९६, 
मूल्य १॥) 

दामोदर जी ने चारों वेदों को प्रकाशित कर जो कार्य किया है उसके लिये हिंदी-संस्कृति 
भौर बेदिक-साहित्य-प्रिय उनके ऋणि हैं। वेद का अध्ययन करना सरल नहीं है। चारों वेदों की 
तो बात हो अलग है, ऋग्ेद की द्वोअच्छो तरह से गवेषणा करना कठित है। दामोदर जी ने 
चिद-परिचय' प्रकाशित कर लोगों का बहुत उपकार किया है। वेद के चुने हुए 'छोकों का इसमें 
संग्रह है और उनका हिंदो और अंग्रेजी में अर्थ दिया गया है ताकि सब कोई भेद का आभास 
प्रा जाय । 

यह पुस्तक भारतवर्ष तथा बाहर के लोगों के लिये भो उपयोगो हुई है क्ष्योंकि हसमें अंग्रेजी 
में भी अर्थ दिया गया है। विद्यार्थियों के लिये यद्द कम उपयोगी नहों है। मूल्य भी अधिष्न 
नहीं है, अतएब तभी विद्यार्थी इसे अपना सकते हैं। लाइबरियों में इसकी एक प्रति होना 
वांछनीय है । 

--कालिदास मुकरजी । 


बंगला साहित्य का इतिहास--ढा० कुमार सेन एम. ए, पी. एच, डी, अध्यापक 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ; प्रकाशक माडाने बुक एजेन्सो; १० केलेज स्कक्‍वेयर, कलकता । 

डा० सुकुमार सेन का परिचय देना सूर्य के सामने दीपक रखने का सा दोगा। आपने 
आलोच्य पुस्तक में बंगला साहित्य का इतिद्ास अच्छी तरह दिया है। भसंख्य दृस्तलिखित प्रतियों की 
सहायता से इस पुस्तक की रचना को गई है, अतएवं यह पुस्तक खूब मार्क की हुई है। विभिन्न 
इस्तलिखित अ्रतियों का पाठान्तर भो दिया गया है। उन प्रतियों से उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां भी दी 
गई हैं। अतएवं यह पुस्तक विद्यार्थियों के काम की है। कहों कद्दों तो जिस प्राचीन पुस्तकों की 
आलोचना की गई है उनका सूचीपत्र ही दे दिया गया है । 

संक्षेप में यह कहना है कि आलोच्य पुसक अपने ढंग का एक अनूठा रन्न है। इस पुरतक 
की रचना में आपने जो परिश्रम किया है वह सराहनीय है। आशा है बंगाली विद्वान और छात्र-मंडल 
इसको अवश्य अपनादेंगे । 

#“काल्दिस मुकरजी 


१८८ प्राचीन भारत [ शम वर्ष, ३री संख्या 


नल-नरेश--इसके रचयिता हैं पुरोहित श्री प्रताप नारायण जो कविरन'। बह १९ सभों 
का एक मद्गाकाव्य है जिसमें नल दमयन्ती के जीवन इत्त का अत्यन्त रोचक ढंग से सरल भाषा में 
बर्णन है। इस कथा का सूल आधार महाभारत का सुम्रसिद्ध नलोपाद्यान है। कवि ने उसको 
अपनी कत्पना से परिष्कृत कर पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। उनकी प्रतिभा का विकास स्थान 
स्थान पर है। ऋतुओं की विचित्रता, प्राकतिक सुषमा की रमणीयता, भारतवर्ष का गौख इदादि 
वर्णन अत्यन्त भाषपूर्ण और हृदयप्राही हुये हैं। साहित्य-दर्मण में दिये महाकाव्य के छक्षणों को 
इसमें बहुत कुछ निभाया गया है। अपनो इन सब विशेषताओं के कारण यह हिन्दी के अच्छे मद्दा- 
काव्यों में गिने जाने योग्य है। इसमें केवल अतोत का ही को्तेन नहीं है सामयिक समस्याओं पर 
भी दृष्टिपात किया गया है। तेरहवे सर्ग में कवि ने दमयन्ती के भुख से जो ख्रियों की पैरवी कराई है 
और समाज में उनके ऊँचे स्थान का निदर्शन किया है वह अत्युत्तम है। सोलहबे सर्ग में राजा के 
करतेव्यों का वर्णन है वह भो केवल शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, परन्तु वर्तमान समय की कठिनाइयां को 
ध्यान में रख किया है। क्रिसी कृति का दोषों से बिलकुल मुक्त होना असभव है। आपकी रचना 
भी इसका अपवाद नहों है। इस .पुस्तक में कहीं कहीं वाक्य-विन्यास में शिथि्ता आ गई है, और 
लिंग-विफ्यय भी बहुधा हुआ है। अलकारों को यदि कविता को कसौटो में कसे तो यह महाकाव्य 
उबकोटि का नहीं कह्ठा जा सक्ता। ये दोष ऐसे नहीं कि गुणों को बिलकुल दबा छे, पर वे 
खटकते अवश्य हैं। आशा है भविष्य में आप इसका ध्यान रखेंगे, और इन दोषों को दूर करने का 
प्रय्ष करेंगे। इस काव्य का सशोधित संस्करण यदि छप जाय तो अत्युत्तम हो । 

“-- कुमारी पत्मा मिश्र 


नह पुस्तकें 


(277787067/8) /70--२१०:228 7.8! 2056 

फढ हिला 6 पावब--4ै ००ाइशालाएड 2धप्रतिए रण वाकंगा 
घाग्राष्ठा।8 घ्यवे 4०९8३--86छंग्र टाक्रात79 ९2] 

59788793 ॥0]97778 07 ६76 प्र|तवेष्र ए|९ज ० [//९-- 
ए, २, 8074979 7२०७॥॥87 २९, -ह8 
गुप्त सान्नाज्य का इतिद्वास ( प्रथम और द्वितीय भाग ) 
श्रीयुत वासुदेव उपाध्याय, एम. ए., मूल्य प्रथण भाग ३), द्वितीय भाग ४) 

सुभ््‌त-संह्विता-सचित्रा--पं ० सुदामा शाल्री, बनारत मूत्य ४॥) 

भार्यावर्ते हृदयम्‌-- विष्णुपद भट्टाचार्य, मूल्य ५) 

कंसवाहो-- ए. एन. उपाध्ये, बंबई । 

श्री मद्भागवत गीता--आर वासुदेव राव, मद्रास । 

आत्म भीमांसा--भ्रीनंद्लाल खन्ना एम. ए., एल, एल, बो मूल्य २) 

चित्र सष्टि-पी. वो. देसाई मूल्य १) 

जीवन अने साहिदय--सर्मनछाल वो देसाई सूत्य २॥) 

पुरातन दक्षिण गुजरात--मनिभाई हिविदों मूल्य १॥) 


पुरानी-पत्रिकायें 
कालिदास झ्ुुकरजी द्वारा संकलित 
6 काका क्ा0पृप्णाए १०. | भाएं ॥| 872-73, 


ऋडफ़ाब्राधाणा ० ए९्कवाट 0०708 '+>रेर्ण, 7, 47९टा 
(2. 56) (+ा980९० [#णा ६॥९ 2लंघलाल( १6 067६ 8्टाएम 'ैणएशाए- 
धातवांडट९ा॥ 665९४]६0४४६ 86, हएऋए, 59. 205-6) 

जालोच्य लेख में लेखक ने 'निष्दुर' और 'अश्ववुद्ध/ वैदिक पदों को व्याख्या की है। 

्रफाल 04७ वैिधाणएा 80प0 वराठंक्ा स्‍ैछाग०९४--)४, 4, 0: 
छफ्त्यणों, )॥, ७. 5. 7, 7२, 0. 5. '४व्वाए००76- 

इस लेख में लेखक ने दक्षिण भारत के प्राचीन अक्षरों की आलोचना कौ है । 

(॥ धा€ ए+४एंदांशा पाला: व. 5258० ए0९४०7३४९४-- ९ 
प९ए, #, 770९, १ै(९४०८७7७, 

लेखक का कहना है कि कई द्वाविढ़ शब्द सरकृृत भें आ मिले हैं। लेकिन कई पंडितों की 
दूसरी ही राय है। उनका कहना है कि कई द्वाविढ़ शब्दों को उर्पत्ति सस्कृत से हुई है। लेखक ने 
इस लेख में यह दिखलाने को चेष्टा की है कि संस्कृत कोष में कौन फौन से द्रापिड़ शब्द हैं । 

एान्नाध्थाएन धात (6. एश्वंड्राइए७ 20९५ ० उलाएगंे, 80प१6८5 
गा कथाएं ऐ०९0७५ ण॑ पर गर्व शावे अंडाल्लद 0शप्राप८5 97 [गाय 
ऊैध्थशा5, 8. ० 5. 0 7२, 8. 8. ८६०. 

इस लेख में लेखक ने चैतन्य मद्दा्रभु तथा बंगाली वैष्णव कवियों की रचनाओं पर आलोचना की है। 

मि8फुशा3 ० 8220 प्रागंणए० 0-% ४8 फ्रेपा2०४४ ४. 7२ &, 8, 
को, ९. ७. 5. 

प्राचीन काल से द्वी शत्रुंजय पर्वेत जैनों का तीर्थस्थान रहा । इस लेख में जैन-धर्म की 
उलत्ति, बौद भौर जत-घर्स को एकता आदि पर लिखा हुआ है। 

पएपढ 06अ590त 45278) ०0 मल्णण्भ्रावः8, ०ए ७. फरणा!ल, 
शा, 9,, छ१थंणाब] 592८० 00]7६६, 

हैमचंद्र लिखित देशों शब्दसंभरह' नामक हस्तलिखित श्रति को भालोचना । इस भति यें 
कृगंभगय ४००० प्राकृत शब्द हैं। 


_अननरकक८-नमवामधलक पाक 


सामयिक-साहिल 


विश्वमित्र--.. कामदेव के पन्न पुष्पाण--्रीकृष्णानंद शांखी । 
जीवतसखा-- शीर्षासन--डढा ० बालेश्वर प्रसाद सिंह । 
परखतो--. अयोग्य का नाश अवश्यम्भावी है--भ्रीयुत प्रो" इन्द्र विधावाचस्पति । 

डे पंजाब में हिंन्दी-उद्दं-विवाद--भ्रीयुत शिवकुमार विध्यालंकार । 
जीवनसाहित्य--. आधुनिक हिंदो कविता की कुछ प्रवृत्तियां--श्री सुधोनद्र एम ए. साहित्यरल । 
विश्ववाणी---.. निष्पक्ष साधना--आचार्य क्षितिमोहन सेन । 

के प्राचीन भारत में उत्सव-नाच-गान-अभिनय--पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 

हा निप्रो संसृति की एक झलक--कुमारी जोरानील हस्टेन । 

». -: चीम का सांस्कृतिक जौवत--प्रो० तान युन शान । 
वैदिक धर्म--  खर्ग और नक्े तथा मोक्ष--श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा सहदेई बुजुर्ग । 

६ भगुवंश और भारत--डा० वो. एस. सुकथनकर एम, ए, पी. एच. ही. 

कि इंश्ववाद का वास्तविक खरूप--श्री प॑० रामावतारजी विद्याभास्कर । 
भारतीय विद्या-- भ्री रामानुजाचार्य अने तेमनो सम्प्रदाय--- 
( गुजराती ). श्रीमती कुमारी सुशीला मेहता एम. ए., एल. एल, बी. 

छ ब्युपत्ति शाज्र अने संस्क्ृत-प्राइत शब्दों 

--अध्यापक पं० श्री बहेचर दांस जी दोशी । 
तरण जैन... “भारतीय राष्ट्‌ का इतिहास” और जैन समाज 
---श्री मोपीचंद धाड़ोवाल वी, एस, सी. एल. एल. वी. 

सूयोदप--. संस्छत भाषा--वि० कृष्ण स्वास्यम्पन्नाय । 

च शंकरस्य रहस्यपूर्ण स्थानम्‌--के. टी. रामशरण शर्मा शास्री आह. है, कालेजाध्यापक। 


रडसकरापपन+क- कोषतमानय. 


सामयिक संवाद 


आसाम में अलग विश्वविद्यालय ः--आसाम में एक अलग विश्वक्थाल्य खोलने 
की बात चौत बड़े जोरों से चल रहो है। आसाम का कोई निजख विश्वविद्यालय नहों है---वह कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के आधोन है। लेकिन एक अलग विश्वविद्यालय चलाने के लिये आधिक प्रश्न सामने 
आ शा द्वोता है । 


भौगोलिक प्रदर्शनी और भूगोल शिक्षा--कलकते में एक भौगोलिक प्रदर्शनी हुई 
थी। कलकत्ता विश्ववियालय की उब परीक्षाओं में भूगोल शिक्षा को व्यवस्था की गई है । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय ;---डा० सर नोलरतत सरकार और ढा० राघवेंद्र राव को 
डाक्टर आफ साइन्स” की उपाधि दी गई है । 


ढाका विश्वविश्वाल्य--छाका विश्वविद्यालय में तौन नये विभाग खुल रहे हैं--गणना, 
( 5६80४5005 ), बेतार और भूगोल । 


श्रीयुत दुर्गा प्रसाद वनजी और श्रीयुत कालिमोहन चक्रवर्ती को 'डाक्टर आफ साहन्स' की 
उपाधि दो जावेगी । 


चैत्र, १९९७ ] गृह॑-संग्रह १ 
कौटद्श तिभयदा दीघों चैव घतान हरेत्‌। 
तस्मात्सबेश्यत्नेन वजनीयात्र बजेयेत ॥३१॥ 


सानवय-शब्दार्थ--( कीटदा ) घुन लगी हुई समिधा ( अति ) बहुत ही ( भयदा ) भय 
देने वाली होती है (व) और ( दीर्घा ) लम्बी समिधरा ( एवं ) निश्चयपूर्वक ( सुतान ) सन्‍्तानों का 
( इरेत्‌ ) नाश करती है .( तस्मात्‌ ) इसलिये ( वर्जवीयाः ) निषिद्ध समिधाओं को ( सर्वप्रयत्लेन ) पूण 
प्रयक्षपूर्वक ( वर्जयेत्‌ ) त्याग दे ॥३१॥ 

भावार्थ --निषिद्ध समिधाओं को यज्ञ में कद्मापि व्यवहार न करनी चाहिये उनके व्यवद्वार से 
भुरे परिणाम होते हैं ॥३१॥ 


अकछुशा चैद न स्थ ला अशाखा चापलाशिनी । 
सक्षीरा नाधिका #पपूनाः समिधः सवेकाम दा ॥३२॥ 


सान्वय-शब्दा्थ --( अछृशाः ) न बहुत पतली हो ( च+एव+न ) और न तो ( रथूछा ) मोदी 
दो हो ( अशाखा ) बिना शाख वालो, ( च) ओर ( अआउलाशिनो ) बिना फ्तों बालो और ( सक्षिरा ) दूध 
बाली हो (न) न तो ( अधिक ) अधिक हो दो और (अन्यूना) न न्यून हो ऐसो ( समिषः ) समिधायें 
( सर्व ) सब ( कामइः ) कामनाओं को सिद्ध करने वाली होती हैं ॥३२॥ 

भावाथः--निषिद्ध समिधाओं का परित्याग कर जिस प्रकार फी समिधाओ का यज्ञानुशन 
में उपयोग करना चाहिये उतका वर्णेन उपर किया गया है ॥३२॥ 


शह्याकमंसू सबधु होत्रे भ्तिविधि' भर वस्‌ । 
मशः सम्पवक्ष्यामि यो यत्र विहितो विधिः ॥३१॥ 


सान्यय-दाच्दार्थ --4 सर्वेषु ) सब ( गृह्माकर्मसु ) गरह्मफर्मानुछानों में और ( होगे ) यश्ष में 
( ध्रवम्‌ ) निखित्‌ ( प्रतिविधिम्‌ ) प्रतिविधियों का अर्यात्‌, ( यः ) जिस € विधिः ) विधि का ( यत्र ) 
जहां:पर (विद्वितः) विधान किया गेया है उनका ( कप्रश!) ब्याकक ( सम्पश्योमे ) में वर्णन 
करू गा 0३३॥ 

डे 


१२ प्राचीन भारत [ १म बे ३री संख्या! 
भावाथ:--आचार्य समस्त याशिक कर्मों को विधियों का यपाकस कॉोंव करने दो प्रतिशा 
करते हैं ॥३३॥ 


अनुद्धिश्रपदार्थानि शह्यावाक्यानि यानि तु । 
तेषां वक्ष्यामि सिध्यर्थ इलोकीः संग्रहसंशकः ॥३४॥ 


सान्वय-शब्दार्थ-( यानि तु) जो ( अलुद्धिल्त परदार्थानि ) दोषरद्िित्‌, पदार्थ तथा ( रहा 
बाक्यानि ) गहयकर्मानुशन के वाक्य हैं उनको ( सिंद्धाथ ) सिद्धि श्राप्ति के लिये ( संप्रह्ंशक ) संग्रह 
नाम वाले ( 'ोके ) छोकों द्वारा वर्णण कह गा ॥२४॥ 

भावार्थ --यज्ञ में विहित्‌ पद्थों तथा वाक्यों के वर्णन करने की प्रतिशा करते हैं ॥२४॥ 


पत्नपः पुत्राश्न कन्याश्व जनिष्पा परे सुताः। 
शह्या इति समाख्याता यजमानरय दायकाः ॥३५॥ 


सान्वय-शब्दार्थ --जो ( यजमानस्‍््य ) यजमान के ( दायकाः ) उत्तराधिकारी ( पल्यः ) 
विवादित्‌ ल्ियां (च) और (पुत्राः) पुत्र (ब) ओर (क्या ) पृन्रियों ( चापरे ) और दूसरे 
( जबिष्याः सुताः ) लड़के हैं ( गह्मा ) उनको रृह्या ( इति ) ऐसा ( समाख्याता ) कद्ा जाता है ॥३५॥ 

भावार्थ --यजमान के उत्तराधिकरारियों को अर्थात्‌ उसकी ध्मपत्नियों तथा लड़के लड़कियों को 
गृह्मा कद्दा जाता है ॥२५॥ 


तेषां संस्कारयोगेन शान्तिकम्म क्रियासु च। 
आचार्यविहितः कल्पस्तस्माद ग॒कद्या इति स्थितिः ॥३६॥ 


सान्वय-शब्दा्थ --( तस्कारयोगेन ) संस्कार के योग से ( च) और ( शान्तिकर्म कियासु ) 
शान्तिकम की कियाओं में । ( आचर्य ) आचार्य ने ( तेषाम ) उनके ( कत्पः ) कल्प का ( विहितः ) 
विधान किग्रा है ( तश्मात्‌ ) इसलिये ( गृह्या ) एह्मा ( इति ) ऐसी ( स्थिति ) स्थिति हैं. ॥३६॥ 

भाकर्थ--उनयजमान के उसराधिकारियों के डिये. आचार्य ने कल्पशाल हा 
विधान किया है ॥३६॥ 


चेंत्र, १९९७ ] रखहासंप्रद १३ 
भूमेः समृहन ूखा गोमयेनोपलिंप्य च। | 
द्रव्याप्युत्तरतः स्थाप्य हपी' कुयादुदस्मुलीम ॥३७॥ 


सान्वय-कब्दार्थ--- भूमेः ) प्थिबी को ( संमूहनम्‌ ) स्वच्छ ( हा ) कर (व) और 
( भोम्रयैन ) गोचर से (उपलिप्य ) लीप ( द्रव्याणि) यशसम्बन्धी द॒व्यों को ( उत्तरतः ) उत्तर 
दिल्ला में ( स्थाप्प ) रल ( बृषीम्‌ ) पुरोहित का आसन ( उदढ्रुखोम्‌ उत्तरमुख की ओर ( दुर्यात्‌ ) 
बिछावे ॥३०। 

भावाथ ---भूमि को गोबर से भलौ प्रकार लौप कर यश्ञसम्बन्धी द्रव्य बेदी कौ उत्तर दिशा में 
रक्‍्खे और आसन उत्तर मुख की ओर विछावे ॥३०। 


गोचमंमाज् कुर्वीत चतुरखमन परे । 
स्चेतो3रक्निमात्र॑ स्थात्‌ साय' प्रातस्तु होमयोः ॥३८॥ 


सान्वय-छब्दर्थ --, अनूषरे ) किसी नोनी भूमि में ( गोचर मातम ) ग्रोचर्म प्रमाण की 
लम्बी चौड़ी एक ( चतुरक्षम्‌ ) चनुष्कोण ( कु्ीत ) बकते । ( सायम्‌ ) सन्ध्या छाल तथा (प्रातः हु ) 
प्रातः काल के ( होमयों ) दोमों में ( सरतः सब ओर से ( अरिमान्रमू ) एक हाथ मात्र की हो ॥३८॥ 
भावार्थ ---यज्ञ करने के लिये उपयुक्त ऊपर अर्थात्‌ अनुपजाऊ वा नोनी भूमि बाहिये। 
भूमि का परिमाण गोचर्म मात्र हो, गोचर्म मात्र भूमि ३०० फोट लम्बी तथा १० फ्रौट चौड़ी होती है । 
गोवर्म मात्र! भूमि उतनी भूमि को भो कहते हैं जिरमें इतता अन्त उतजे जो एक मनुष्य के लिये एक 
वर्ष पर्य न्त आदर का काम दे । वि: ने गोचर्त भूमि को मात्रा छा उत्डेख इस प्रकार किया है--- 
दशहस्तेन बंशेन दशबंशान समन्ततः । 
दरधबाश्याधिकान्‌ दथ्यादेतद्रोलर्म चोच्यते ॥ 
गोचर का लक्ष्म खबमं अ्न्यक्वार ने अगले छोक में किया है। प्रातः और तन्ध्या काल के 
इवन के लिये बेदी का परिमाण अर्लिमाच हो अरिलि' हाथ की केहुनी से लेकर कनिष्ठा अंगुली तक की 
काबाई को कदते हैं-- 
सध्यागुली कूपयोम ध्ये प्रामाणिकः कर । 
बदमुश्किरों रज्लिररजिः से कनिह्कः ॥ 
हुला+ ॥इथा 


१४ प्राचीन भारत [ १म वर्ष, शरी संख्या 
ऋषभैकशत' यत्न गयां तिष्ठति संहतम्‌ | 
बालवत्सप्रसृतानां गोचमे इति त' विदुः ॥३९॥ 


सान्वय-दाब्दाथ--( मंत्र ) जिस स्थाव पर ( ऋषमैक ) एकलोढ़ तथा ( बाल्वत्सप्रसतानां ) 
बच्चे जनने वालो ( गवाम्‌) गौओं की ( शतम्‌ ) सौ संख्या ( संश्तम्‌ ) घेर करके ( तिष्ठ ति ) 
रहते हैं (तम्‌) उस स्थल को (इति) हो (गोचम ) गोचर्म ( बिंदुः) जानते हैं, भर्थात्‌ 
कहते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ --गोवर्म मात्र भूमि का परिमाण फ्रथकार ने खयं कथन किया है 0३९॥ 


पट्‌ पश्च चतुरो वापि त्यो द्वो वा शफो रमतो। 
गोचर इति शब्दो5य' विधियोगे निपात्यते॥ ४०॥ 


सान्वय-शब्दाथं--( पट्‌ ) छः ( पश्च ) पांच ( चतुरः ) चार ( वा+अपि ) अथवा (त्रयः ) 
तीन (वा ) वा ( द्वौ) दो | शफौ ) ख़ुर जितनी भूमि को भी ( रूमृतौ ) गोचर्म कहते हैं। ( भगम ) 
यह ( गोचम +शब्दः ) गोचर्म शब्द ( इति+विधियोगे ) शास्त्र वरा विधान किये हुये कमों में ऐसा दो 
( निपात्यते ) माना जाता है ॥8०॥ 


भावार्थ--दो, तीन, चार, पांच वा छ खुर बराबर भूमि को भी शास्त्र द्वारा विहित कमों 
गोचर्म कद्ा जाता है ॥४०। 


प्रागग्रीव' बश्मवचेस्यश्नदगग्रीव' यशोक्तमम्‌ । 
पिन्नत्र दक्षिणतों नीच॑ प्रतिष्ठालम्भक' समम्‌॥४१॥| 


सान्वय-शच्दा्थ ---( अह्मावचेस्य ) अहम अचसी अनुष्ठान के लिये ( प्रागऔवम्‌ ) पृ दिशा 
की ओर गला हो ( यशोत्तमम्‌ ) उत्तम यश के लिये ( उदगृप्रीवम्‌ ) उत्तर कौ ओर गला हो ( पिव्यम, ) 
पिलयज्ञ सम्बन्धी अनुष्ठान में ( दक्षिगतः ) दक्षिण की ओर ( नीच ) नीचा गला हो ( ग्रतिह्ालम्भकम ) 
प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिये ( समम्‌ ) सम हो ॥४१॥ 


चैत्र; १९९७ ] शह्य-संग्रह १५ 
भावाथं--क्िस अनुष्टान में ओऔवा दिप्त ओर हो उत्तर उत्डेख किया गया है ॥४१॥ 


बर' गान्तु विजानीयाशतु वर्षा मिति स्थितिः | 
दक्षिणानां विशिष्ट' बे बर' त मपर' विदुः ॥४२॥ 


सान्वय-शब्दा्थ --( चतुर्वे्बाम्‌ ) जिनकी चार वर्ष क्री आयु हो (इति ) ऐसी ( स्थितिः ) 
स्थिति थाली ( गाम ) गौ को ( तु ) तो ( बरम्‌ ) श्रेष्ठ ( विजानीयात्‌ ) जानना चाहिये। ( दक्षिणानाम्‌ 
विशिष्ट ) और जो दक्षिणा के लिये विशिष्ट की गई हैं ( तम्‌ ) उनको ( अपरम्‌ ) अन्य छोगों ने ( वैं ) 
निश्चयपूषक ( विदुः ) श्रेष्ठ जाना है ॥8२॥ 

भावा्थ--चार वर्ष बाली गौ को श्रेष्ठ जानना चाहिये परन्तु अन्य छोयों ने उन गौओं को 
श्रेष्ठ बताया है जो दक्षिणा के लिये विशिष्ट को गई हैं ॥४२॥ 


चतुझ श्टिमवेत्‌ किश्ित्‌ पृष्कल॑ च चतुगु णमर। 
पुष्कलानि च चलारि पूणपात्र॑ विधीयते ॥४१॥ 


सान्वय-शब्दार्थ -- ( चतुमुँ शि ) चार सुद्ठियों का ( किश्वित्‌ ) कुछ' ( भवेत्‌ ) होता हो । 
( चतुगु गम ) और इसके चौगुने को ( पुष्कलस ) पु्कल कहते हैं। ( च) और ( क्‍लवारि ) चार 
( पुष्कलानि ) पुष्कलो' को ( पूर्णपात्रमू विधीयते ) पूर्ण पात्र कहा जाता हो ॥४३॥ 

भावार्थ--४ मुद्दियों का 'किश्चित! और चौगुने किखित्‌ का 'पुष्कल' और ४ गुणे पुष्कलो' 
का पूर्ण पात्र होता हैँ ॥४३॥ 


यशद्रव्यसमाहरे भोजनाचमन तथा | 
जपे था होमकाले वा दक्षिण वाहुमुद्धरेत ॥०४॥ 
सान्यय-बब्दाधं-- ( यज्ञ हृव्य समाहारे ) यशञानुष्टान सम्बन्धी द्रव्यों के एफज करने में ( तथा ) 
और ( भोजनाचमने ) भोजन और आचमन की क्रिया में ( जपे ) जप ( वा ) अपवा ( दोमकाले वा ) 
हवन करते समय ( दक्षिणत्‌ बाहुम ) दाहिने बाहु को ( उद्धरेत्‌ ) उतने ॥४४॥ 


१ प्रीन भारत १म वर्ष, इरी संख्या 


भावाध--यज्ञौय सामग्रियों के एकत्र करने में, भोजन, आचमन तथा जप था हवन के समय 
दाहिने बाहु को उठाना चाहिये ॥४४॥ 


होमः म्रतिग्रहो दान॑ भोजनायमनानि च। 
अवहिजानु क्मांणि साहुष्ठान्येव माचरेत्‌ ॥४५॥ 


सान्वय-दब्शर्थ--( होमः ) द्ोम और ( ग्रतिमह ) दान लेना तथा ( दानम्‌ ) दान देना 
( वें ) और ( भोजन आचमनानि कर्माणि ) भोजन और आचमव के कम्मों' को ( अवहिर्जातु ) जंघाओं 
को बाहर न रखते हुये ( साक् छानि ) अंगरूठो' के सहित ( खम्त्‌ ) ही ( आचरेत्‌ ) करे ॥७५।। 

भावा्थ--पांव के घुटनो' को द्वार्थों के बीच रखकर द्वी उपरोक्त क्म्मों को सम्पादन करना 
चाहिये ॥४५॥ 


आरम्भ सबहोमानामाहुयेशविदो जनाः। 
लक्षण तत्मवक्ष्यामि भमाणं देवत॑ च यत्‌ ॥४६॥ 


सान्वय-शब्दार्द--( यजश्विदः ) यज्ञ तत्व के जानने वाठे ( अताः ) छोगोंने ( सर्व ) सब 
( होमानाम्‌ू ) हवन क्रम्मों का ( आरम्भः ) आरम्म ( आहुः ) कपन किया है। ( यत्‌ ) जो उसका 
( लक्षण ) लक्षण (थ) और ( देवतम्‌ ) देवता सम्बन्धीय ( प्रमाणम्‌ ) प्रमाण हैं ( तत्‌ ) उन्हें 
( प्रध्ष्यामि ) में बेन करूंगा ॥४६॥ 

भावाथे--अन्‍्यकर्ता यज्ञ के लक्षण और देवटा सम्बन्धी प्रमाणों के उल्हेख करने फी प्रशिशा 
करते हैं ॥४६॥ 


न नखेन न काध्ठेन नाइमना एण्मयेन वा । 
प्रोलिखेलक्षण॑ विष्रः सिद्धिकामस्तु यो भवेत्‌ ॥०»॥ 


सास्वय-दान्दाथं--( यः ) जो ( वित्र ) पष्ठित ( सिद्धिकामः भवेत्‌ ) अपनी कामनामों को 
पिद्धि को इच्छा रखता हो वह (१) नतो ( बेन ) गाजूत प्ले और (१) थे ( बापोग ) सकती हे 


चैत्र, शश्य७]..| सुदय-संग्रह १७ 
और (अझ्मना ) फथर से (वा) अथवा (सृष्णयेव ) मिट्टी की कनी किसी चीज़ से 
( बक्षणम्‌ ) लक्ष्य को ( प्रोड़िलेत ) लिखे ॥8ज॥ 

भावार्थ--लकड़ी, नाखुन, पत्थर अथवा मिट्टी आदि से लक्षण नहीं लिखना चाहियें ॥8 जा 


नखेन कुनखी चैव काष्ठेन व्याधि मिच्छति | 
अहमना धननाझ्ः स्यान्‌ मन्मयेन कलिधु वम्‌ ॥४८॥ 


.. सान्वय शब्दार्थ--( नखेन ) नाखूनसे लिखने पर ( कुनखो ) खराब नस वाला हो जाता है 
( च+एवं ) और ( काष्ठेन ) लकड़ो से लिखने पर ( व्याधिम्‌ ) रीग को ( इर्व्छात ) इच्छा करता है । 
( अच्मन ) पत्थर से लिखने पर ( धननाशः ) धन का नाश होता है ( सृष्मयेन ) मिट्टो की किसी 
चोज़ से लिखने पर ( भ्र वम्‌ ) बराबर ( कल्मि ) कलद होता रहता है ॥४८॥ 
भावार्क--नख, लकड़ी, पत्थर आदि से लक्षण लिखने का क्‍या दुष्परिणाम होता है उनका 
उत्डेख किया गया है ॥४८॥ 


फलेन फलिनी चैव पृष्पेण श्रिय मिछ्छति। 
पर्णन धनलाभः स्थाददीघे मायुः कुशेन तु ॥७९॥ 


पालय-दाज्दाथ-( फडेन ) किसी फल से लिखने पर ( फलिनों ) काये मे सफलोभूत 
द्वोता है ( पुष्पेण ) और फूल से लिखने पर ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी की ( इच्छति ) इच्छा करता है ( पर्णेन ) 
फ्ते से लिखने से ( धन छाभः ) घन को प्राप्ति ( स्थात्‌ ) होती है ( तु ) और ( कुछेन ) कुदा से 
लिखने से ( दीषेम्‌ ) लम्वों ( आयुः ) उमर होतो है ॥४९॥ 

भावार्थ--जिन पदार्थों से लक्षण लिखने का जो फल प्राप्त दोता है उपयुक्त छोक में उतका 
बर्णन हुआ हैं ॥४९॥ 


तस्माव्‌ फलेन पृष्पेन पर्णनाथ छुश्षेन वा । 
प्रोल्िखेडक्षणं वित्रः सिद्धिकामस्तु कंस ॥५०॥ 


१८ प्राचीन भारत [ १म बे, इरी संख्या 
सान्वय-इब्दार्थ--( तस्मात्‌ ) इसलिये ( फड़ेन ) किसी फल से, ( पुष्पेण ) किसी पुष्प से 
(अथ ) या (पर्णेन) परे से ( वा ) अथवा ( कुशेन ) कुशा से ( सिद्धि कामः तु कम ) कर्मों में 
सिद्धि की कामना रखने वाला ( विग्रः ) पण्डित ( लक्षणम्‌ ) लक्षण को ( प्रोकिल्ेत ) लिखे ॥५०॥ 
भावा्थ--मनोकामना की सिद्धि के लिये विप्र को फल, पुष्य, फ्ता वा चुशा से लक्षण 
लिखना चाहिये ॥५०॥ 


सब्य' मूमो प्रतिष्ठाप्प पोलिखेदृक्िणेन तु । 
तावन्नोत्थापयेत्याणिं यावदश्रि' निधापयेत॥ ५१॥ 


सान्वय-शब्दा्थ -( सव्यम्‌ ) बांये हाथ को ( भूमी ) (्रश्वी पर ( प्रतिष्ठाप्प ) रखकर 
( दंक्षणि तु ) दाहिने हाथ से ( प्रोकिखेत ) लिखे ( यावत्‌ ) जब तक ( अप्िप्तू ) अभि को ( निधाययेत्‌ ) 
भली प्रकार प्रज्मत्ठित न करे ( तावत्‌ ) तब तक (पाणिम ) हाथ को (न) नहीं ( उत्थापयेत_ ) उठावे ॥५१॥ 

भाभाथ--वांये हाथ को भूमि पर रख कर दाहिने हाथ से लिखना चाहिये और जब तक 
अप्नि को भडी प्रक्नार प्रजलित न काड़े तब तक भूमि से हाथ नहों उठाना चाहिये ॥५१॥ 


पाककृता पाथिवी लेखा आग्नेयी चायुदक्‌ स्मृता । 
प्राजापत्या च ऐन्द्री च सोमी च प्राकक्ृता समता ॥५२॥ 


सान्वय-शब्दार्थ -- ( पार्थिवों ठेखा ) प्रथ्वीं सम्बन्धी लेखा ( श्राक्‌ झता ) पूर्व की ओर की 
“गई है ( च) ( आज्नेगी ) अभि सम्बन्धी लेखा ( उडकू ) उत्तर की ओर को गई है। (प्राजापदा ) 
प्रजापतिपुतम्बन्धी लेख! ( च ऐन्द्री ) और इन्ध सम्बन्धी लेखा (च ) और ( सोमो ) सोम उम्बन्धी छेख़ा 
( प्राकूकृता ) पूर्व की ओर की गई' है ( स्ट्तता ) ऐसा वर्णन है ॥५४॥ 
भावाथ --पाथिवी, प्राजाफ्य, एऐन्री तथा सौमी छेखाओँ पूर्व की ओर ( आंमंगी ) आते यी 
लेखा उत्त की ओर होनी चाहिये ॥५२॥ 


उत्कर' गृह् रेखाभ्योरत्िमाभे निधापयेत्‌। 
हर मेबन्तु द््याणां प्राशुदीचां दिशि स्ृतम्‌ ॥५३॥ 


हिन्दो-सभा 
सभापति--ओयुत घनत्यामदात जो विकला । 
सह० सभापति--(२) भदुत वंशीषर आरान 
(३) » भागोरष कानोडिया । 
अन्यान्प सदस्य 
(४). काका कालेलकर । 
(५) डा० ढी० भार० संडारकर । 
(६) महामद्दोपाध्याय सकलमारायण शर्मा । 
(७) छा० झुनोति कुमार चटजों । 
(८) भ्रोयुत बहादुर सिह सिंधी 
(५) भ्रीयुत मूलवन्द अगखाल । 
(१०) छा» बेनोमाणव वह वा । 
(११) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त । 
(१२) पं० अम्विक्रा भ्रसाद बाजपेयी । 
(१३) श्रीयुत देवोप्रसाद खेतान । 
(१४). , उुक्ष्मीनिवास विढ़ला । 
(१५) ,, परेश नाथ सिंद्द 


(१ ६) श्र पप्राज जन 
(१७) ,, बाबूलाल राजगढ़िया । 
(१८) डाश वटकृष्ण घोष 


(१९) पं» श्री रामसुरति मिश्र । 
(२०) श्रीयुत सत्तीश चन्द्र शीछ। ( परिनालक ) 


(१२१) » ऊालिदास मुफरजी ( सह-सम्पादक ) 
(२२). कुमारी पदमा मिश्र ( सहसम्पादिका ) 
प्रायोन भारत का उदं श्य 


हिन्दो में मासिक एवं श्रेमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास््र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की झान-गरिना को हम क्रमशः भूलते ही जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने थीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे डाला था १ 
कैसे यूतानित्ों ने भहों से चिकित्सा पद्धति सीखो ? सन्नाट सिकनदर तो यहां की शिक्षा, एवं. संक्तति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पश्निका का उद्देश्य उस आचीन सस्कृति आदि पर प्रकाश डालना ही 
है। इस प्मिका में नीचे लिखे विफ्धों पर ठेख रहेंगे :--- 

(१) वैदिक शाख (२) दर्शन-शाज (३) भर्म-श्ाज्न (४) बौद्ध तथा जैन शाञ्र (५) आयुर्वेद- 
शाख (६) शित्प एवं कला (७) आराचीन विज्ञान-झास््र ( गणित, ज्योतिष, स्थायत, पदार्थ-वि्या आदि ) 
(५) हिन्दी-साहित्य (५) समाज तथा नोति-शास (१०) प्राचीन तथा आधुतिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्ापद्ति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पुस्तक समालोजवा तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित केखों पर 
मन्तव्य (१२) फप।दकीय अन्तंव्य । इधके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तलिखित पतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुष्पप्य पृत्वकों की समालेचना। संस्क्त, पाली एवं आइस भप्रकाशित इस्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अलुबाद। 
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